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भगवानपि ता रात्रीः ` श्रदोकुव्ट्मल्लिकाः । 

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रं योगमधामुपाश्रितः ॥ 
८ श्रीमद्धागवत १० । २९ | १ ) 
श्रीम्धागवतके दराम स्कन्धमे २९ से ३३ अध्यायतक 
भगवानकी राखरीखाका प्रसङ्ग दै । इसरीको रसपश्चाध्यायी 
कहते है । इस रासपश्चाध्यायीमे शीमद्धागवतवर्णित तत्वोके 
सारभूत परम तत््वका परमोज्ज्वर प्रकार हे । यह वस्तुतः 
श्रीमद्धागवतकरे पञ्चप्राण-खरूप ह । भगवानकौ दिव्य लीलखाका 
भाव न समञ्चकर केवर वाद्यदष्टिसे देखनेपर यह सारी कथा 
शङ्ार-रसपू्णं दिखायी दे सकती दै ओर इससे मनुष्य ्रमच्रस्त 
हो सकता हे । इसीसे सम्भवतः श्रीटयुकदेवजीने उप्यक्त प्रथम 
इरोकमे प्रथम शब्द (भगवानः दिया हैः जिससे पढ़ नेवाला 
व्यक्ति इसे भगवानकी खीखा समद्चकर हीं पठं । वस्तुतः यह 
लोकिकं काम-परसङ्ग कदापि नहीं डे । इसके श्रोता ह--विवेक- 


वैराग्यसम्पन्न, स॒सुश्चु, धर्मश्ानपूणणं मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले 


छौकिक ङ्गारकी वातं कै सखन, यह सोचन। 
वस्तुतः इन पांच अध्यायोमं भगवान्‌ ` 
अन्तरङ्ग टीखाका, निजस्वरु 


श्रीराधाजी तथा उन्दीकी का 
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डे । “रासः राब्दका मूल शख टै ओर रस स्वयं भगवान्‌ 

| श्रीष्ण ही है--"्रसो वै सः” । जिख दिव्य क्रीडामे णक ही रस 
अनेक रसोकरे रूपमे होकर अनन्त-अनन्त रसका समाखवादन करैः 
पक रस ही रस-समूहके रूपमे प्रकर होकर स्वयं ही आसखाद्‌- 
आखादक, खीला, घाम ओर विभिन्न आकस्वन एवं उदौपनके 
रूपमे क्रीडा करे--उसका नाम 'याख' है । अतणव यह रास- 
खीला भी खीखामय भगवान का हौ खरूप है । भगवान्‌ कौ यह 
दिव्य खीखा, भगवानूके दिव्य धाममे दिव्यरूपसे निरन्तर हआ 
करती दे । भगवानकी विरोष कपास प्रेमी साधकोके हिताथं 
कभी-कभी यह अपने दिव्य धामकरे साथ ही भूमण्डक्पर भी 
अवतीर्णं हुआ करती हे, जिसको दैख-घुन एवं गाकर तथा 
स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुरुष रससखरूप भगवान कौ इस 
परम रसमय टीटखाका आनन्द ठे सके ओर सख्यं भौ भगवानको 
लीलामे सम्मिखित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सकं । इख 
पञ्चाध्यायीमे वंशीध्वनि, गोपियोके अभिसारः, श्ौक्ृष्णके साथ 
उनकी बातचीत, दिव्य रमण, श्रीयाधाजीके साथ अन्तधौन, पुनः 
प्राकल्य, गोपियोके द्वारा दिये हए वसनासनपर विराजना, 
 गोपियोके कूट प्रदनका उत्तर, रखचत्य, करडा, जलकेलि ओर 
` बनविहारका वर्णन ठै--जो मानवी भाषामे होनेपर भौ वस्तुतः 


त 
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समञ्च ठेनी चाहिये किं भगवानका 
जड नरी होता । जडकी सत्ता केवर 


ध्रङूतिके सज्यमे होवा ~ 


ं चिन्मय दै-सव कुछ 
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चिन्मय ही द्योता है; वदाँ अचित्‌की प्रतीति तो केवल चिद्धिखास 
अथवा भगवानकी खीखाकी सिद्धिके स्यि होती दै 1 इसलिये 
स्थूकतामे--या यो कदियेःकि जडराज्यम्‌ रह नेवाखा मस्तिष्क जव 
भगवानकी अप्राकृत टीला ओके सम्बन्धे विचार करने गता 
ड, तव वह अपनी पूर्वं वाखनाओके असार जडराज्यकी 
धारणाओं, कल्पनां ओर क्रियाओंका ही आरोप उस दिव्य 
राज्यकरे विषयमे भि करता डेः इखचखिये दिव्यदीलछाके रहस्यको 
> समञ्चनेमे असमर्थं डो जाता दै । यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल 
| रसका एक दिव्य प्रकार हे । जड जगत्‌की वात तो दूर रही, 
| कञानरूप या विज्ञानरूप जगतमे भी यह प्रकट नदीं होता । अधिक 
1 क्या, साश्चात्‌ चिन्मय तच्वमे भी इस परम दिव्य उञ्ज्वख रसका 
छेदयामास नदीं देखा जाता । इस परम रसकी स्प्रूतिं तो परम 
भआवमयी रीकष्ण्रेमस्वरूपा गोपीजनाके मधुर हृदयम ही रोती 
डे । इस रासटीलखाकरे यथार्थ खरूप ओर परम माघुयंका आचखाद्‌ 
उन्हीको मिखता छै, दूसरे रोग तो इसकी कल्पना भी नही 
कर सकते । 

~ भगवानके समन ही गोपिर्थो भी परमरसमथी आर 
| सचिदानन्दमयी ही है । साधनाकी ण्स भी उन्होने न केवलं 
जड शारसीरका ही व्याग कर दिया है, व्क खृक्ष्म भ प्राप्त 
होनेवाे खर्ग, कैवल्यसे अनुभव होनेवाले मोक्ष --ओं 
जडताकी दिका ही त्याग कर दिया दे ॥ 


के 4 
चिदानन्दसरूप श्रीकृष्ण दै, उनके! 
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तो केवर देदात्मवुद्धिसे जक्ड हए जीवोकी ह ह्येती दै । 
जिन्ोने गोपियोको पटचाना टै, उन्टोने गोपिथोकी चरणधरूलिका 
स्परछ प्राक्च करके अपनी छृतक्त्यता चाही हे । बह्मा, राङ्कर, 
उद्धव ओर अञ्चुनने गोपियोकी उपासना करके भगवान के चरणो- 
मे वैसे प्रेमका वरदान प्राक्च किया है या प्रात करनेकी अभिलाषा 
की हे । उन गोपियोके दिव्य भावको साधारण स्ी-पुखषके भाव- 
जेखा मानना गोपियोके प्रति, भगवान के प्रति ओर वास्तवमें 
सत्यक प्रति महान्‌ अन्याय एवं अपसध ड । इस अपधसे 
वचनेके चयि भगवानकी दिव्य खीखाओंपर विचार करते खमय 
उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमावदयक दै । 

भगवानका चिदानन्दघन रारीर दिव्य हे । वह अजन्मा 
ओर अविनारी दे, हानोपादानरदित ह । वह नित्य सनातन शुद्ध 
भगवत्स्ररूप ही है । इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगठ्‌की भगवान्‌- 


| की खरूपभूता अन्तरज्ग-राक्तिरयो ह । इन दोनाका सस्वन्ध भी 
। दिव्य ही है । यह उच्चतम भावयज्यक्ी रीरा स्थूट शरीर ओर 


स्थूक मनसे परे द । आवरण-भङ्गके अनन्तर अथोत्‌ चीरहरण 
करके जव भगवान स्वीकृति देते है, तव इमं धवेश होता द । 
पराट्ठत देदका निमीण होता ह स्थूल, सक्षम ओर कारण-- 
तीन देहोके संयोगसे । जवतक (कारण शारीरः रहता देः 

॑ त देहस जीवको छुटकारा नहीं मिखुता । 

ते दै पूरवकृत कर्मोकि उन संस्कायको, जो 














(आ 
पाञ्चभौतिक स्थूकशरीर मिलता है--जो र्त, मांस, अस्थि, मेद्‌, 
मज्ञा आदिसे भरा ओर चमडेसे ठका होता है । प्रतिक राज्यमे 
जितने रारीर होते हे, सभी वस्तुतः योनि ओर विन्दुके संयोगसे 
ही वनते हं; फिर चाहे कोद कामजनित निकृ मेथुनसे उत्पन्न हो 
या ऊध्यरेता महापुरषके संकल्पसे । विन्दुके अधोगामी होनेपर 
कन्तंव्यरूप शरेष्ठ मेथुनसे हो, अथवा विना ही मैथुनके नाभि, 
हदय, कण्टः कर्णै, नेज, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, विना 
ही स्पशके केवल उष्टिमारसे.अथवा विना देखे केवल संकट्पसे 
ही उत्पन्न हो । ये मेधुनी-अमथुनी ( अथवा कभी-कभी खी या 
वुरुष-दारौरके विना भी उत्यन्न होनेवाले ) सभी शरीर है --योनि 
ओर विन्टुके संयोगजनित ही । ये सभी प्राङृत शारीर है । इसी 
प्रकार योगियोके द्धाय निर्मित ननिमौणकायः यद्यपि अपे्षाकृत 
शद्ध है, परंतुवेभी है प्रात ही । पितर या देवोके दिव्य 
कऋहटानेवाे दारीर भी ध्राङत ही हैँ । अप्राङ्ृत शरीर इन सवसे 
विलक्षण हैँ, जो महाध्रयमरे भी नष्ट नहीं होते ओर भगवदह 
तो साक्चात्‌ भगवत्खरूप ही है । देव-रारीर प्रायः रक्त-मांस-मेद्‌- 
अस्थिवाटे नहीं होते । अप्राकृत शारीर भी नहीं होते । फिर 
भगवान्‌ धीकरष्णका भगवत्खरूप शारीर तो र्त मांस-अस्थिमयः 


होता ही कैसे ? वह तो सर्वथा चिदानन्दमय है । उसमें देहः देही, 


गुण-गुणां, रूपःरूपा नम-नामा ओर लखा 
पुरुषोत्तमका भेद नहीं है । श्रीकृष्णका 
श्र्ृष्ण ह, श्रीकृष्णका मुखमण्डल ' 
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डे, उनकी रसना सघ सकती दै, उनकी त्वचा खाद टे 
| सकती हे । वे हाथोसे देख सकते है । ओंखोसे च सकते है । 
| श्रीकृष्णका सव ङु श्रीकृष्ण होनेके कारण वह 
सर्वथा पूर्णतम हे । इसीसे !उनकी रूपमाधुरै नित्यवर्ध॑नरगीट, 
नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है । उसमे णेखा चमत्कार 
डे {कि {वह॒ खयं अपनेको ही आकर्पित कर छेती है । 
फिर उनके सौन्दर्य-माघुर्यसे गौ-हरिण ओर उृ्ल-वे पुलकित 
| हो जायं, इसमे तो कहना ही कया है । भगवानके एेसे सखरूपभूत 
| शासरसे गंदा परेथुनक्म सम्भव नहीं । मयुष्य जो ङु खाता दै 
उससे करमदाः रस, रक्त, मांस, सेदः सज्ञा ओर अस्थि वनकरः 
अन्तम शुक्र वनता दैः इसी छुकके आशधारपर शासीर रहता दै 
ओर मेथुनत्रियामे इसी शुक्रका क्षरण आ करता है । भगवान्‌ 
का शारर न तो कर्मजन्य है, न मैथुनी ख्टिका है ओर न दैवी 













ही हे । बह तो इन सवसे परे सर्वथा विदुद्ध भगवत्खरूप है । 
उसमे रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं है; अतण्व उसमे शुक्र भी 
नहीं हे । इसखियि उससे धरारृत पाञ्चभौतिक शररीरोवाटे खी- 
पुरुषोके रमण या धे॒नकौ कटपना भी नहीं हो कत । इसीखिये 
अगवान्केो उपनिषद्मे “अखण्ड वबह्यचारी' वतलायां गया है 
ओर 8 सीसे आगवतमे उनके छिये “अवरुद्ध सौरतः आदिं शाब्द 
` आये हँ । फिर कोई ङ्का करे कि उनके सोखह हजार एक सौ 

वु कैखे इष्ट तो इसका सीधा उत्तर यही 


खष्टि थीः भगवान्‌के संकट्पसे दुई 
ध 


बह 6 त्कार दे । इस विवेचनसे 
भी यदी सिद्ध होता हे कि गोपियोके साथ भगवान्‌ श्रीकृप्णका 


# ` <) 
जो रमण हुआ, वह सर्वथा दिव्य भगवत्‌-राज्यकी टीला टैः | 
रकिक काम-क्रडा नहीं । | 





| >€ > >€ > 
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। उन गोपिथोकी साधना पूणं हो चुकी हे । भगवानने अगदी 
राचियोमे उनके साथ विहार करनेका प्रेमसंकटप करः छिया द । 
€ (त न [नव (4 भ (थ 
इसीके साथ उन गोपियोको भी जो नित्यसिद्धा है, जो रोकदष्टिमं 
विवाहिता भी है, इन्दी राजियोमे दिव्य-खीखामे सम्मिछित करना 
हे । वे अगदी राच्या कौन-सी हैँ, यह धात भगवान की दष्क | 
| सामने डे । उन्टौने शारदीय राचियोको देखा । (भगवानने | 
॥ त्वः ) 6 = (= न 1 
= देवा'--इसका अथं सामान्य नही, विशेष दहै । जैसे खष्टिके 
प्रारम्भे "स रेश्चत एकोऽहं वहु स्याम्‌ ।--भगवानके इस 
ई =. =. त्प [> भ ©, ॐ ~ = ४ 
ईश्चणसे जगत्की उत्पत्ति होती डैः बेसे ही रासके प्रारम्भे 
भगवानके परेम-वीक्षणसे शारत्कारकी दिव्य रा्नियोकौ खण्रि होती 
हे । मदिकिका-पुप्प, चन्द्रिका आदि समस्त उदौपनखामग्री 
भगवानके दारा वीक्षित है अथौत्‌ टोकिक नही, अलोकिक-- 
। अपाक्त है । गोपियोने अपना मन श्रीकृष्णके मनमे मिला दिया 
| था। उनके पास खयं मन न था । अव प्रेम-दान करनेवाटे 
> श्रीकृपष्णने विहारके छिये नवीन मनकौ- दिव्य मनकौ खष्टि कौ । 
योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीरूष्णकौ यह! योगमाया दै जो रस- 










भगवान्‌की वोँखुरी जडको चेतनः चरको 
अचल ओर अचखको चलः विक्षि्को समाधिस्थ ओर समाधिस्थ 
स, 3 ४ 


. 
॥ गेपियाँ निर्संकस्प, निथ्िन्त होकर घरके कामं खगो 
¶ कोई गुरुजनोकी सेवा-गुश्चूषा-'धमे'के काममे मे खगी 


रमः 


च) 

गो-दोहन आदि “अर्थ'के काममे कगौ इद थी, कोद साज-श्ङ्गार 
| आदि "कामके साधनम व्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि 'मोश्च'- 
। साधनम र्गी इड थी । सव गी हुदै थी अपने-अपने काममे, 
| परंतु वास्तवमे उनमेसरे एक भी पदाथं चाहती न थीं । यही उनक्प 
विरोषता थी ओर इखका प्रत्यक्च प्रमाण यह द कि वंदीध्वनि 
सुनते ही कर्मकी पू्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके 
च, ठेखा उन्होने नदी सोचा । वे चर पड्उस विषयासक्ति- 
शूह्य संन्यासीके समान, जिसका हदय वेणग्यकी दीप्त ज्वाखासे 
परिपरणं हे । किसने किंसीखे पूछा नहा, सखाह नह। कग; अस्त 
| व्यस्त गतिसे जो जेसे थी, वेखे हौ श्रीकृष्णके पास पर्हुच गयी । 
बैरग्यकी पूर्णता ओर प्ेमकी पूर्णता एकः ही वात दै दो नही । 
गोपि्याँ बज ओर श्रीकृप्णके वीचमे मूर्तिमान्‌ वैराग्य ह या 
मूर्तिमान्‌ येम, कया इखका निणय कोद कर सकता ट १ 












© अ ॐ. 
साधनाके दो भेद है--१-मयादापूणे वेध साधना ओर 
© (~ य भ ९. [8 
२--मयौदारदित अवेध पेमसाधना । दोनाके हो अपने-अपने 
खतन्ज नियम है । वैध साधनामे जेसे नियमोके बन्धनका, 
सनातन पद्धतिका, कन्तंव्योका ओर विविध पाखनीय धमाका 
त्याग साधनासे शर करनेवाखा ओर महान्‌ हदानिकर दै, वेस 
` ही अवैध चेमखाधनामे इनका पाटन कलङ्करूप होता दै । यह 





9॥ 


( && 
चाहने या करनेवाला वुद्धिमान्‌ ही माना जाता है । ये सव 
साधन वदहीतक रहते हं, जर्हातक सारी वृत्तिया सहज स्वेच्छ।सि 
सदा-स्वदा एकमा भगवानकी ओर दौडने नहीं खग जातीं । 





श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमे परम आदर थी । 
उनकी खारी वृत्तियं सवथा श्रीकृप्णमे ही निमग्न रहती शीं । 
इसीसे उन्होने देह-गेहः पति-पु्, टोक-परोक, कतेन्य-घमे-- 
सवको छोड़करः सवका उदटद्नकर एकमा परमधर्मखरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही पानके लिये अभिसारः किया था । उनका 
यह पति-पुोका व्याग, यह सर्व-धमेका त्याग ही उनके स्तरके 
अयुरूप स्वधर्म हे । 

दस 'सर्वधर्मत्यागः रूप खधर्मका आचरण गोपियो-जेसे 
उच्च स्तरके साधकोमे हयी सम्भव है; क्योकि सव धर्मोका यह 
व्याग वही कर सकते हैः जो उखका यथाविधि परू पान करः 
चखुकनेके वाद इसके परम फ अनन्य ओर अचिन्त्य देवटुरुभ 
भगवत््ेमको पस्च कर चुकते हे । वे भी जान-वृञ्चकर त्याग नहीं 
करते । सूर्यका प्रखरः प्रकारा हो जानेपर तेख्दीपककर भति 
स्तः ही ये धर्मं उसे त्याग देते हं । यह त्याग तिरस्कारमूकक 
नहीं, चरं ठृप्िसूलक है । भगवत्‌ -परेमकी ऊची स्थितिका यही 
स्वरूप हे । देवषिं नारदजीका एक सूच दै-- 








“जो वेदौका ८ वेदमूरक समस्त ‹ 
भटीभंति व्याग कर देता हैः वह अखण्ड 
प्राप्त करता दै । ॥ 

जिसको भगवान्‌ अपनी वं 
वुखायें, वह भला, किसी । 
कैसे रुक सकता दै 1 














(=) 
रोकनेवालोने रोका भी, परंतु हिमालयसे निकरुकर समुद्रम 
गिरनेवाटी व्रह्मपुज नदीकी प्रखर धाराको क्या कोद रोक सकता 
हे ? चे न रुकी, नदीं रोक जा सकीं। जिनके चित्तमे कु प्राक्तन 
संस्कार अवरिष्ट थे, वे अपने अनधिकारके कारण दारीरसे जानेमे 
समथं न दुई । उनका रारीर घरमे पड़ा रह गया, अगवान के वियोग- 
दुःखसे उनके सारे कलुष धु गयः ध्यालमे प्राक्त भगवानूके 
प्रमालिङ्गनसे उनके समस्त पुण्योका परम फल प्राक्त हो गया ओर 
वे भगवानके पाख सदहारीर जानेवाटौ गोपियोके पर्हुचनेखे पहले 
ही भगवानके पास पटच गयी । भगवान्‌ मिरु गयीं । यह राखका 
प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-पुण्यके कारण ही वन्धनं होता हे 
ओर श्युभाद्युभका भोग होता हे । शुभाशुभ कर्मके भोगसे जव 
पाप-पुण्य दोनो नाश हो जाते है, तव जीवको सक्ति हो जाती हे 
यचपि गोपि पाप-पुण्यसे रदित श्रीभगवान्‌ परेम-प्रतिमाखरूपा 
थीं, तथापि खीलाके लिये यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णके पास न जा सकनेसे उनके विरहानकसे उनको इतना 
महान्‌ संताप हुआ कि उससे उनके खस्पू्णं अ्ुभका भोग हो 
गयाः उनके खमस्त पाप नष्ट हो गये ओर प्रियतम भगवान्‌के 
ध्यानसे उन्हं इतना आनन्द्‌ हया कि उससे उनके सारे पुण्योका 
फ मिक गया। इख प्रकार पाप-ुण्योका पूर्णरूपसे अभाव होनेसे 
उनकी सक्ति ह गयी । चाहे किस्त भी भावसे हो--कमसेः क्रोधसेः 
छोभसे-जो भगवानके मङ्गलमय श्रीवि्रहका चिन्तन करता 
` उसके भावकी अपेक्षा न करके वस्तुराक्तिसे ही उसका कल्याण 





| 
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> 
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वहीं वे टीखानखवर गोपियोके इदारेपर नाचनेवटे भौ हं। 

हीकी इच्छासे उन्दींके प्रेमाद्वानसे, उन्दीके वंशी-निमन्बणसे 
ररित होकर गोपिर्या उनके पास आयी; परंतु उन्होने एेखी 
भावभङ्खी प्रकट कीः ठेखा सयोग बनाया, मानो उन्हे गोपियोके 
आनेका कुछ पता ही न हो । रायद्‌ गोपियोके सहसे वे उनके 

यकी वात-ग्रेमकी वात खुलना चाहते हां । सम्भव दैः 
विग्रखम्भके दवाय उनके मिखन-भावको परिपुष्ट करना चाहते हा । 
वहत करके तो ठेखा मालूम होता हे कि कदी लोग इसे खाधारण 
वात न समश्च ट, इसलिये साधारण खोगाके लये उपदेशा ओर 
मोपियोका अधिकार भी उन्दने सवके सामने रख दिया । उन्हानं 
वतदछाया-“गोपियो ! चजमे कोई विपत्ति तो नही आयी, घोर 
राचिमे यँ आनेका कारण क्या दे ? घरवाछे ददते हणि, अव 
य्य ठहरना नदीं चाहिये । बनकी शोभा देख खी, अव व्यो 
ओर वका भी ध्यान कये । धर्मके अनुक्रक मोक्चके खये हणः 
दवार अपने सगे-खस्बन्धियोक्रौ सेवा छोड़कर वनम दर्दर 
भटकना स्ियोके चयि अचित दे 1 खीको अपने पतिक ह 
सेवा करनी चादिये, वह कैसा भी क्यो न हो । यही सनातनधमं 
हे । इसीके अनुसार तुम्हे चख्ना चाहिये । मं जानता ह कर तुम 
सव मुञ्चे प्रम करती हो । परत ग्रेममे रारीरिक संनिधि 
आवदयक नहीं दे श्रवण, स्मरण, दशन आं ध्यानसे सानिध्यक् 
अचेश्चा अधिक भरेम बढ़ता हे । जाओ, लुम सनातन सद्‌ाच 
पाटन कसे । इधर-उधर मनको मत भटकने दो।' ` 








इन्हे सुनकर गोपियाको क्या दशा 
श्रीङृष्णसे क्या प्राना कीः वे २ 


(०2) 
ललक ९. 1 73 ~ 
उनके पृण्रह्म सनातन खरूपको भरीर्भाति जानती हँ ओर यह 
[> ५५ ~ यय [3 
जानकर ही उनसे प्रेम करती है-इस वातका कितना खुन्दर 
| परिचय दिया; यह सव विषय मूलम ही पाठ करने योग्य हे । 
| सचमुच जिनके हदयमे भगवानके परमत्वका वेसा अयुपम 
ज्ञान ओर भगवान्‌के प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अलुराग हे ओर 
सचादेके साथ जिनकी वाणीम वेखे उद्वार है, वे ही विरोष 
अधिकारवान्‌ हें । 
भ क 9 € १ ॐ (~ ~~ १५ ५५ 
गोपियोकी प्राथेनासे यह वात स्पष्ट दकि वे श्रकृष्णको 
अन्तयौमौ, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपे पहचानती थी ओर 
जैसे दुखरे खोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमे श्रीकृष्णकी 
भ 9 अ, 6 भ पतिके 6 ~ + 
उपासना करते है, वेसे ही वे पतिके रूपमे श्रीकृष्णसे प्रेम करती 
थीं, जो शा््मोमे मधुर भावके--उञ्ज्वरु परम रसक्रे नामसे 
कहा गया ह । जव प्रेमके सभी भाव पणं होते है ओर साधकोौको 
स्वामि-सखादिके रूपमे भगवान्‌ मिरूते है, तव गोपियोने क्या 
अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव--जिसमे शान्तः 
दास्य, सख्य ओर वात्सल्य सव-के-सव अन्तभूंत है ओर जो 
सवसरे उन्नत एवं सवका अन्तिम रूप दै क्यों न पूणे हो? 
न © =. (= ञं ०. रूपमे ड 
भगवानने उनका भाव पूणं किया ओर अपनेको असंख्य रूपोमे 
श्रकरः करके गोपियोके साथ क्रीडा की। उनकी क्रीडाका खरूप 
बताते हए कदा गया है--रेमे रमेदो वजसखुन्द्रीभियंथा्मकः 
खध्रतिविम्बविश्रमः” । जेसे नन्हा-सा रि दपण अथवा जख्मे 
अ डे इण अपने प्रतिविम्बके साथ खेखता दै, वेसे दी रमेरा भगवान्‌ 
ने : भ रमण किया । अथात्‌ सच्चिदानन्दघन 
रसः खरूपः टीलखारसमय परमात्मा भगवान्‌ 
` ह्वादिनी शक्तिरूपा आनन्द्‌-चिन्मयरख- 


| 











(1) 

सरूपा गोपियोसे आत्मकीडा की । पूणंव्रह्म सनातन रसखरूप 
रसराज रसिक-रोखर रस-परव्रह्म अखिखरसासतविच्रह भगवान्‌ 
परीकृप्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही गास 
डे । इसमे न कोई जड शासीर था, न प्राकृत अङ्ग-सङ्ग था ओर 
न इसके सस्वन्धकी प्राङ्ृत जर स्थूर कट्पनारपे ही थी । यह था 
चिदनन्दमय भगवान्‌का दिन्य विहार, जो दिव्य लीलाधाममे 
सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता दै । 

| वियोग हयै संयोगका पोषक हे, मान ओर मद्‌ दी भगवान की 


~ > 


॥ खीटासे वाधक ह । भगवान्‌की दिव्य खीखामे मान ओर मद्‌ भीः 


----^^- 


जोकि दिव्य है, इसी होते ह कि उनसे छीखामे रुकी ओर 
भी पुष्टि हो । भगवान्‌की इच्छासे दी गोपियामं लीखाजरूप मान 
ओर मदका संचार हुआ ओर भगवान अन्तध्यौन हो गये । जिनके 
हृदयम टेशामात्र भी मद्‌ अवदोष दै, नाममात्र भी मानका संस्कार 
दोष हे, वे भगवान्‌के सम्मुख रहनेके अधिकारी नीं । अथवा वे 
भगवान्‌ पास रटनेपर भी, उनका दशन नर्हीकिर सकते । परतु 
मोपिर्या गोपि थी, उनसे जगत्‌के किसी प्राणीकी तिर्मा भी 
त॒ना नहीं हे । भगवान.के वियोगमे गोपियोकी क्या दशा हु 
दस वातको राखीटाका प्रत्येक पाठक जानता दे । गोपियोके 
कारर-मन-प्राण, वे जो कु थी-- खव श्रौकृष्णमे एकतान हों 
गये । उनके प्रमोन्मादका वह गीत, जो उभके प्राणका पत्यक्च 
परतीकं हे, आज भी भावुक भक्तौको भावमद्म करके भगवान्‌के 
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होकर नहीं, पाठ करनेमाजसे ही वह गोपियोव 
हृदयमे भर देता हे । गोपियोके उस “हाभाव 
म्रेमोन्मादण्कोः देखकर श्रीकृष्ण भी अर्ता 
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मुक्तकण्टसे खीकार करिया करि “गोपियो ! जै तुम्हारे प्रेमभावका 
नित्य ऋणी । यदि मै अनन्त काटतक तुस्टारी सेवा करता रँ तो 
भी तुमसे उण नहीं हो सकता मेरे अन्तधौन होनेका प्रयोजन 
तुम्हारे चित्तको दुखाना नीं था, विक तुम्हारे प्रेमको ओर भी 
उञ्ञ्वर एवं ससध करना था। इसके चाद्‌ रासक्रीडा प्रारस्म दुद । 
जिन्होने अध्यात्मदाख्का खाध्याय किया दे, वे जानते हैँ 
किं योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगौ भौ कायन्यूहके द्वारा एक साथ 
अनेक शरीरोका निमौण कर सकते है ओर अरेक स्थानोपर 
| | उपस्थित रहकर पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य कर सकते हँ । इन्द्रादि देवगण 
| एक ही समय अनेक स्थानोपर उपश्थित होकर अनेक यज्ञोमे 
| | पक साथ आति खकार कर सकते है । निखिख योगियौ ओर 
। योगेश्वरोके ईश्वर सर्वसमर्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही साथ 
| अनेक गोपियोके साथ क्रीड़ा करं तो इसमे आश्चर्यकी कौन-सी 
| | वात है १ जो रोग भगवानको भगवान्‌ नद खीकार करते, वे ही 
अनेको ध्रकारकी राङ्का-कुराङ्कापे करते है । भगवान्‌ की निज रीरि 

इन त्कोके ययि कोई स्थान नहीं ह । 
गोप्या श्रीकृष्णकी सकीया थीं या परकीया, यह परश्च भी 
श्रीकृष्णके खरूपक भुखाकर हौ उठाया जाता ड । श्रौकूष्ण जौव 
नहीं हं किं जगत्की वस्तुओमे उनका दिस्सेदार दूस जीव भी 
हो। जो कुक भी था, टे ओर अगे होगा--उसके एकमात्र पति 















सगे-सम्बन्धी ओर जगत्‌के समस्त पाणियोके 
'परमात्मारूपसे जो भ्रमु स्थित है--वही 
अज्ञानसे भे ही श्रीकृष्णको पराया 


है सवके अपने हैँ, सव उनके है । 
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श्रीक्ृच्णकी दष्िसे, जो किं वास्तविक दष्ट दैः कोद परकीया दं 
ही नही; सव खकीया दै, सव केवल अपना दी टीखाविखास दे? 
सभी खरूपभूता आत्मखरूपा अन्तरङ्गा शक्ति ह । गोपि्या इस 
व्रातको जानती थीं ओर स्थान-स्थानपर उन्हाने एेखा कहा हं । 
रेखी स्थितिमे (जारभावः ओर *ओपपत्यः का कोड रोकिक 
अर्थं नहीं रह जाता । जहा काम नही है, अङ्ग-सङ्ग नहीं टै, वर्ह 
ओपपत्य' ओर “जारभाव' की कट्पना ही कैसे हो सकती दै ? 
गोपिर्यौ परकीया नहीं थीं, खकीय। थीं, परंतु उनमे परकौयाभाव 
श्रा । परकीया होनेमे ओर परकीयाभाव होनेमं आकाश-पातारका 
अन्तर | परकीयाभावमं तीन वातं वड महच्वकी होती हे-( १) 
अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, (२) मिखनकी उत्कट उत्कण्ठा 
ओर (२ ) दोषदष्िक। सवंथा अभाव । स्वकयाभावम निरन्तर एक 
साथ रहनेके कारण ये तीनो वातं गोण हो जाती हं, परतु पर्कौया- 
भावम ये तीनो भाव उत्तरोत्तर वठृते रहत हं । कुछ गोपियां जारभाव- 
से श्रीङृप्णको चाहती थीं । इसका इतना ही अथं हे कि वे श्रीकृष्णका 
निरन्तर चिन्तन करती थीः मिनके लिये उत्कण्ठित रहती थीं 
ओर श्रीकृष्णके प्रत्येक व्यवहारको प्रेमकी ओंखोसे ही देखती थीं । 
चथा भाव विशेष महच्वका ओर दै--वह यह किं खकीया अपने 
श्ररका, अपना ओर अपने पु्-कन्याओंका पालन-पोषण, रक्षणा- 
वेश्षण पतिसे चाहती है । वह समद्चती है किं इनकी देख-रेख 
करना पतिका कर्तव्य दै; क्योकि ये सव उसीके आधित ह ओर 
वह पतिखे टेखी आशा भी रखती दै । कितनी ही पतिपरायणा 
यो न हो, खकीयामे यह सकामभाव छिपा रहता ही है। परंतु 
परकीया अपने प्रियतमसे कु नदीं चाहती, कुछ भी आशा 


रखती; वह तो केव अपनेको देकर ही उसे खुखी करना चाहती ` 
। श्रीगोपियोमे यह भाव भी भरीभोति प्रसफुटित था । इसी ` 
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| (८ ) 
। विरोषताकरे कारण संस्छृत-साहित्यके कः मन्थो निरन्तर 
||| £ चिन्तनके उदाहरणखरूप परकीयाभावका वणन आता इ । 
| मोपिधरौके इस भावके एकः नहा" अनका दश्रन्त श्री 
मद्धागवतमें मिलते दैः इसय्यि गोपियोपर परकीयापनका आरोप 
उनके भआवको न समञ्चनेके कारण हे । जिखके जीवनम साधारण 
| धर्मक पक दस्की-सी प्रकादारेखा आ जातौ दः उसका जीवन 
| || परम पवित्र ओर दृसरोके लिये आदरंखरूप वन जाता & । फिर 
| ते मोपिर्या, जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर पटच चुका 
| || ड, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवानकौ खरूपभ्रूता ह, या 
| | | जिन्दोने कटपौतक साधना करके श्रीक्ृष्णकौ पास उनका 
| || सवाधिकार पाक्ष कर छिया हैः सदा्चारका उद्छद्वन केस क 
| | खकती ह ? ओर समस्त धर्म-मयोदाओंके संस्थापक श्राङ"्गधरः 
| धर्मोङ्गनका खाञ्छन कैसे खगाया जा सकता टं { आ्राक^्ण ओर 
। गोपिधेके सम्बन्धमे इस प्रकारक कुकट्पनाए उनकं दिव्य खरूप 
ततर दिव्य खीरे विषयमे अनभिक्ञता ही प्रकट करता ह । 
| | श्रीमद्धागवतपर, ददाम स्कन्धपर ओर ससपञ्चाध्यायप्पर 
|| | अचतक अनेको भाष्य ओर रीकाणं छिखी जा चुकीं --जिनके 
छेखक्तमे जगड्धर भ्रीवहछभाचाय शरौध्रीधरस्ामी, श्रीजीव गोखामः 
आदि ह । उन रोगोने वड विस्तारसे रासरीलाकी महिमा 
सखमद्चायी दे । किसीने इसे “कामप्र विजयः बतरखाया किसीन 
 'भगवान्‌का दिव्य विहारः वतलया टे ओर किसीने इसका 
५ अथं किया हे 1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा ह, आत्माकार 
है ओर रोष आत्माभिसुख वृत्तिर्या गोपियां दै । 
निरन्तर आत्मरमण ही रास है । किंसी 
महिमा अधिकाधिक प्रकट होती दे । 
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वर्णित रास यां रमण-पसङ्ग केवल रूपक या कट्पनामाच ह । 
वह सर्बथा सत्य हे ओर जैसा वर्णन हैः वैसा हौ मिलन-विखास- 
दिरूप गारक! रसःखाद्न भौ हुआ था । भेद्‌ इतना हीदटेकि 
वह॒ लौकिक स्रौःषुखुपोका मिलन. न शा । उसके नायक थे 
सच्िदानन्दविग्रह्‌, परात्पर-तत्व, ूर्णतम खाधीन ओर निरङ्करा 
स्वेच्राचिहारी गोपीनाथ भगवान्‌ नन्दनन्दन, एवं नाधिका थीं 
सयं हादिनीःाक्ति श्रीयाधाजी ओर उनकौ कायश्यूहरूप्, उनकी | 
घनीभूत मूर्तिं श्रौगोपीजन । अतव इनक यह टीला अतरत 
शी । सर्वथा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कड़ण इन््राथण (तवि )-नेखी 
को आदधति चना छी जाथ, जो दरेलनेमे शक रतूथिजेसी ही 
मात्म हो परंठ॒ इससे असलमं वह मिश्रीका तूया कड़ा 
रोड हो हो जाता दै? क्या तूँविके आकारकी होनेसे ही मिश्रके 
खाभाविक गुण मघुर्ताका अभाव हो जाता दै? नही नही: वह 
किसी. भी आकारये हो-सर्वत्र, सर्वदा ओर सर्वथा केवल मिश्च 
हौ-मिश्री हे। वद्कि इसमे टीटा-चमत्कारकौ वात अवश्य हे। ल्ग 
समदते है कमा तवा ओर होती दै वह मधुर मिश्री । इसी 
प्रकार अविलरसाखतसिन्धु सचिदानन्दघनविप्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर उनकी अन्तरङ्गा अभिन्न-खरूपा गोपियोौकी टीखा 
भी द्रेखनेमे केसी ही क्यो न हो, वस्तुतः बह सचिदानन्दमथी ही 
हे । उसमे सांसारिक गंदे कामका कड़आ खाद्‌ डे ही नहीं हाः । 
यह अवदय छै कि इस लीलाकी नकट किसीको कभी नहीं करनी । 
चाहिये, करना सम्भव मी नहीं दै । मायिक पदा्ोकि दवारा | 
मायातीत भगवानका अकरण को कैसे कर सकता है ? कड्ण्‌, | 
तूविको चाहे जेसी खस्द्र मिटाई्की आकृति दे दी जाय, उसका ¦ 
कड़भापन कभी मिट नहं सक्रता । इसीखिये जिन म क 
म्ष्योने श्रीरृष्णकी रास आदि अन्तरङ्ग-रीलखाभां 
करके नाथक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा 
उनका घोर पतन हुआ दै ओर होगा । श्रीरष् 
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( २० ) 

अनकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते ह । इसीयिये 
दाकदेवजीने रासपञ्चाध्यायीके अन्तमे सवको सावधान करत 
| हण कह दिया हे कि भगवानके उपदेख तो सव मानने चाहिये, 
परंतु उनके सभी आचरणोका अनुकरण कभी नही करना चाहिय । 
| यदि यह टट हीदहो किं श्रीकरप्णका चरित्र मानवीय 
श्रारणाओं ओर आददोकि अनुकर ही होना चादिये तो इसमं 
॥ भी कोई आपत्तिकी बात नहीं हे । श्रीक्रप्णकौं अवस्था उस समय 
| दस व्षके टगभग थोः जेसा कि भागवतमे स्पष्ट चणन मर्ता 
|| हे । गविोमे रहनेवाटे वहत-से दस वपंकर वच्च ता नग हा रहत 
हे । उन्हे कामच्रृत्ति ओर ख्री-पुरुप-सम्वबन्धका कुछ कान हा नहा 
| रहता । छडके-लड़की एक साथ चेरते हं नाचते हः गात ह 
| त्योहार मनाते हँ. गुडदै-गुडणकी शादी करत ह, वारात ख जात 
। | है ओर आपरसमे भोज-भात भौ करते हं । गोवक्रे वड-वृदृ खग 
|| वच्चोका यह मनोरञ्जन देखकर प्रसच्च ही होत हे , उनके मनम्‌ [केसा 
| प्रकारका दभीव नहीं आता । रेस वच्चोको युवती खि भौ बड़ 
| त्रमसे देखती है, आदर करती है, नहटाती हेः खटाता ह \ यह 
| तो खाधारण वच्योकी वात े। श्रीकृष्ण-जेसे असाधारण धी-राक्ति- 
॥ सम्पन्न वारक, जिनके अनेकों खद्‌गुण वाल्यकाख्म ही प्रकट 
हो चुके थेः जिनकी सम्मति, चालयं ओर रक्तिसे वड्वड़ 
विपर्तियोंसे बजवासि्योने जण पाया थाः उनके प्रति वह[की 
खियौ, वालिकाओं ओर बाखकोका कितना आद्र रहा होगा-- 
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । उनके खीन्दयः माधुय 
ओर रेश्वर्यसे आकृष्ट होकर गोवकी वालक-वाछिकाण उनके 
साथ ही रहती थीं ओर श्रीकृष्ण भी अपनी मालिक प्रतिभासे 
र ग, ताल आदि नये-न्ये दंगसे उनका मनोरञ्जन करते थे ओंर 


शिष्षा देते ये । रेते ही मनोरञ्जनोमेसे रासखटीखा भी एक थाः 
चाहिये । जो श्रीृष्णको केवलः मजुष्य समते 
भी यह दोषकी वात नहीं होनी चाहिये 1 वे 



















(श) 

रता ओर वुद्धिमानीके साथ भागवतमे आये हणः "कामः “रतिः 
आदि दाब्डौका ठीक वेसा ही अथे समश्च" जंसा कि उपानषद्‌ 
ओर गौतमे इन शब्दक। अर्थं होता हे । वास्तवमे गोप्या के परम 
व्यागमपर ग्रेमक( हौ नामान्तर चकमे श्रेतैव गोपरामाणां काम 
दत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ ।` ओर भगवान श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा 
उनकी दिष्य क्रीडा ही -रतिः हे । “अत्मनि यो रममाणः' `आत्मा 
रामे(ऽप्यरीरमत्‌ ।' इसीटिये इस प्रसङ्कम स्थानस्थानपर्‌ उनके 
न्ियि विभ. परमेश्वरः टक्ष्मीपतिः भगवान्‌ योगेश्वरेश्वर, 
आत्माराम, मन्मथमन्मथः -अथिकदेहिनामन्तसात्मटक्‌ आदि पद 

अपे है--जिससे किसीको कोड्‌ स्मन ह। जाय । 
राजा परीश्चितने अपने प्रदनोमे जो शङ्कट कौ . हः 
उनका उत्तर प्ररनोके अचुरूप ही अध्याय २९ क च्छक 
१३ से १६ तक ओर अध्याय २३ के इटछाक २०, स 
२७ तक श्रीद्कदेवजीन दिया दे] उस उत्तरस व राङ्ाप तो 
हर गयौ हैः परंतु भगवान कौ दिव्यलीलखाकः रस्य नह( खुलन्‌ 
पायाः सस्थधवतः उस रहस्यको गुक्ष रखनकं स्यि ही ३२३ षं 
अध्याये यसटीला-प्रसङ्ग समाप्त कर दिया गया । वस्ततः शख 
लीटके गढ़ रहस्यकी प्राङृत-जगत्‌मे व्याख्या कणं भा नह्। जा 
सकती; क्योकि यह इस जगत्की क्रीडा ही नह। टं । यह ता 
उस दिव्य आनन्दमय--रसमथ राज्यको चमत्कारमय। लछ्‌ €! 
जिसके श्रवण ओर दशनके छियि परमहस मुनिगण भी सदा 
उत्कण्टित रहते हैँ । कु खोग शस छीलाप्रसङ्गको भागवते 
भरेपक मानते है, वे वास्तवमे दुराग्रह करते ह क्योकि भाचीन- 


८ 








से-प्राचीन प्रतियोमे भौ ग्रह प्रसङ्ग मिखता दे ओर जया विच ६ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण छपा रेखी विमल वुद्धि दैः जिससे 
हमलोग इसका कुछ रस्य समद्चनेमे समथे हो । ¦ 
रासपश्चाध्याीके पाठकौको इतना तं 










(र ) 
अवद्य ही मान टेना चाहिये कि इसमे लौकिक कामगन्ध- 
के लेदाकी भी कपना नहीं दहै । यह विभूतियुक्त 
दिव्य चिन्मय पूणणदाक्तिके साथ सच्चिदानन्दघन परिपूणेतम 
भगवानका अप्राङृृत ओर अचिन्त्य पविच्रतम भ्रेम-रसका 
महास्वादन दै । इसीसे श्रीदयुकदेवजीने इस रासलीखाके श्रवण- 
चणनका महान्‌ तथा अपूर्वं फर वतलया दे--हद्रोग कामका 
समू नारा ओर प्रेमरूपा पराभक्तिकी प्राप्तिः इससे सिदध टे 
कि यह दिव्यरसका प्रवाह ही दै, इसमे खोकिक काम-गाथाका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं दे । श्रीटकदेवजी कहते है -- 
विक्रीडितं त्रनवधूमिदिं च क्ष्णः 
. ्रद्रानितोऽनुश्चणुयादथ वर्णयेद्‌ यः । 
भर्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोगमाच्रप्रहिनोव्यचिरेण धीरः ॥ ` 
.. च्रजवधघुओके साथ भगवानकी इस यासक्रड़ाका जो 
संङायरहित मनसे श्रद्धाके साथ श्रवण ओर कीर्तन करेगा, 
बह शीघ्र ही भगवान्की प्रेमा- पराभक्तिको प्राप्त होगा ओर 
उसके हद्योग-- कामका सर्वथा विनादा हो जायगा ।' 
असरुपरे भगवानकी इस दिव्यटीटाके व्णनक{ यही 
भ्रयोजन है किं जीव गोपियोके उस अदेतुक भरमका, जो 
श्रीकष्णको ही खुख पटु चानेके सिये दैः स्मरण करे ओर उसके द्वारा 
अगवानके रसमय दिव्यलीखालोकमे भगवान्‌के अनन्त प्रेमका 
करे । अतः इस रासपञ्चाध्यायौका अध्ययन करते समय 
की भी राङ्गान करके इस भावको जगाये रखना 
कत हृद्यस्े इसे भगवानकी पवि्रतम टीला 








श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


 रंसपञ्चाध्यायी 
पहला अध्याय 


श्रीवादरायणिरुषाच 
भगवानपि, ता रात्रीः , शरदोत्फुषटमष्िकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं मनद्चक्रे योगमायास॒पाश्रितः ॥ १॥ 
श्रीवादरायाणिः उवाच 
भगवान्‌, अपि, ताः, राचीः, रारदोत्फुटलमटिलिकाः, 
वीक्ष्य, रन्तुम्‌, मनः, चक्रे, योगमायाम्‌ , उपाश्चितः ॥ १॥ 
श्रीञुकदेवजीने कहा-- 


(भगवान्‌ (रेशर्य- | ताः = उन 

भगवान्‌ = वीयौदि छः रात्रीः =राि्योको 
.गुर्णोसे युक्त ) वीक्ष्य = देखकर 

अपि भी योगमायाम्‌ = योणमायाको ` 


(विकसित शारदीय। उपाश्रितः =प्रक्ट क 
शरदोत्फु्- | मदिकापुष्पोसे | सन्तम्‌ = स्मण करलेकं 
मकाः ।प्र्दिभित मनः चक्रे =सं 
 श्रीवाद्रायणि ( व्यासजी ) के पुत्र शुक 

वीर्यं आदि षड्विध महान्‌ गुणेसि युक्त भगवान्‌ 
रा० प० १- 











५ भ 1 ह 
रासपञ्ा््यायी ~~~ = ~ . 





५ 











। ओोपकुमारियोको दिये हुए वचनके अलस दारत्काटीन विकसित मद्छ्कि `, 
| चमेटी आदि पुष्पोसे परिगोभित उन रत्रियोको. देखकर योगमाया] ^ 
|| नामक अपनी अचिन्त्य महाराक्तिको प्रकटः ङ्िया ओर गोपरमगि्मोके 
|| साथ विहार करनेकी इच्छा की १ ॥ र. ` 
| ० डराज भ्र मखं 
तदोडुराजः . ककुभः करे 
|) --- > (क ५ श 
0. - प्राच्या वििम्पन्नरूणेन शतम । 
| # © गार 
| स॒वचर्षणीनामरुदगच्छुचो यजन्‌ 
(~ € (९ 
प्रियः प्रियाया इव दीषेदशनः ॥ २ ॥ 
तदा, उडुराजः, , ककुभः, करैः, मुखम्‌, प्राच्याः, 
विलिम्पन्‌, अरुणेन, शंतमेः, सः, चपंणीनाम्‌, उदगात्‌, 
शुचः, मरजन्‌, भियः, भरियायाः, इव, दीघ॑द्रंनः ॥ २॥ 
|| तदा = | ककुभः = दिराके 
| | ( जिस प्रकार ) ` मुखम्‌ = मुखको 












(1 [बहत (9 । ( अयनी ` 
|+ दर्षन; = पश्चात्‌ दिखायी । , ~ ज 
| (दनकका ' शं तमैः = अव्यन्त सुखकर 
| प्रियः =ग्रिय करैः ` ~ (न हाथ 
प्रियायाः = (अपनी) प्रियाका के द्वारा 


(खम्‌ शंत- | सुख अपने अरुणेन = उदयरागसे 
मेन करेण | अयन्त खद्‌ [रञ्ित करता 
अरुणेन । धेह्य केसरसे विङिम्पन्‌ =| भा, कर वनात 
\ (रंग दि 5. । "इञ 
7 क उसी ग्रकार (6 तधा ) 
ं चपषंणीनाम्‌ = जगत प्राणियोका 








निर 








द 
म स्लन्ः 
(शुच ?^ = संताप 4/9 सः = वह ( स्ैविदित ) 
च. ®, त रिः ^ 3 (व राजा 
मजने = =ववरती ठआ । ( चन्द्रमा ) 


| उदगात्‌ = उदय इंआ 
जव्र भगवानूने विहार करनेकी इच्छा कीः तव्र उसी श्षण--दीर्ध 
परवा पश्चात्‌ घरमे आया हुआ प्रियतम जेते अपने अयन्त खुद हापि, 
+ अपनी प्रेयसीका मुख-कमल अरुणवणं केसस्ते रंग दे? वेसे ही नक्षत्रपति 
चन्द्रमाने गगन-मण्डल्मे उदित होकर अपने सुखमय सुख्िग्ध किरणरूपी 
कर-कमलेदरारा पूर्वदिशारूप वधूका मुख अरुण वणं केसरसे रग दिया। 
॥ इससे जगत्‌ प्राणि्ोका गरकालीन सूर्यकी प्रलर करिरणेसि उन्न संताप 
दूर डो गया॥२॥ त 
ट्वा उुखद्रन्तमखण्डमण्डलं 
रमाननाभं . नवकुङ्कमारूणम्‌ । 
(व भ भिरडि (न 
वनं च तत्कोमख्गोभिराज्जत । 
जगो कटं वामां मनोहरम्‌ ॥ २ ॥ 


ष्ट्रः सुद्न्तम्‌, अखण्डमण्डलम्‌, रमाननाभम्‌, 


नवकुङ्कमारुणम्‌, वनम्‌, चः तत्कोमलगोभिः, अक्षितम्‌, 
जगौ, कलम्‌, वामदशाम्‌, मनोहरम्‌ ॥ २ ॥ 


कि = 






(ठक्ष्मीके सुख- 
_ 1 मण्डलकी 
` |शोभा धारण 
| करनेवाले 


नवकु्कमारुणम्‌ = 
रमाननाभम्‌ ४८८५५ 





न 









ठ रासपञ्चाध्यायी 


न ज्व्ज््व्व्ज्य्व्व्व्व्व्व्य्व्य्य्व्य्य्व्य्य्यव्व्व्य्च्य्य्य्य्य्य्य्ण्ववय---------------- 








इथदढन्तम्‌ = चन्द्रमाको ( श्रीक्कष्णने ) 

च = तथा सुन्दरनेर्रोवराटी 

(उस ( चन्र ) बब्च्शाभरू 1 बरजघुन्दरियोका 

तत्कामलगाभः=+ की कोमल मनोहरम्‌ = मन हर लेनेवाख 
ध वा _ {मधुर ( खरल 

अञ्ञितम्‌ = उद्मासित = { खरसे ) 

चनम्‌ = वनको जगौ = [ गायनज्णुादन) 

द्षट्र = देखकर श त { विया 


रासलीलाके इच्छुक भगवान्‌ श्ी्ष्णने जव देखा कि कुमुदिनीको 
विकसित करनेवाला पूर्णचन्द्र आकाश-मण्डलम उदित हो गया दै, लकषमीजी- 
के मुखकमल्की मोति उसकी किरणप्रभा सुशोभित दै तथा नवीन 
कुङ्कमके समान वह अरुणवर्ण हो रहा दै ओर उसकी कोमल किरणे 
समस्त वन प्रकारित एवं सुरञ्जित दो उटा है, तव इसी समयको रास 
क्रीड़ाके लिथि उपयुक्त दिव्य उज्ज्वल रसके उद्ीपनकी पूणं सामग्रीसे युक्त 
समञ्चकर उन्होने सुन्दर नेवाटी बजसुन्दरि्योके मनको हरण करनेवाल्य 
सुरुलित स्वरोमे मधुर मुरीका वादन किया ॥ ३ ॥ 


निरम्य गीतं । तदनङ्खवर्धनं 

व्रजसखियः कृष्णगृहीतमानसाः । 
आजग्ुरन्योन्यमलक्षितोर्यमाः. 
स यत्र कान्तो जवलोटकरुण्डलखाः॥ ४ ॥ 


म्य, गीतम्‌, तत्‌, अनङ्गवर्धनम्‌, बजखियः, छष्ण- 
योन्यम्‌ , अरक्षितोद्यमाः, सः, यत्र, 


~ 














पहला अध्याय < 
त्‌त्‌ =उस [्रियतमके 
र अलश्ितो- _ | समीप) गमनो- 
अनङ्ग्नम्‌ = | कन | चमाः | 9९ न जानती 
८ 
गीतम्‌ = (वेणु-) गीतको [(दूतगतिके कारण) 


जवलोल- _ |दिर्ते इए कणै- 


निशम्य = सुनकर कुण्डलाः 1 इण्डलोसे विभूषित 


(१ दरार | होकर 
कृष्णगृहीत- _\ ( पहलेसे दी) ( वरहो ) 
मानसाः | क्ष आजग्थुः = चली आयी, 
(चित्तवाटी |य॒त्र = जौँ 
व्रजखियः = तरनुन्दणिँ |स ह 
लल्लः = ( (प्रियतम 

अन्योन्यम्‌ = प्रस्पर-- ५ कृष्ण ) 
& 1 एक दूसरीके (थे) 


व्रजयुन्दरियोका मन तो पहटेते ही इ्यामस॒ुन्द्रने अपने वशम कर 
रला था | अवर उष मिलन-ललसा-ग्रेम वदानेवाठे वेणुगीतक्रो खनकर 
तो वे सर्वथा विसुग्ध हो गीं | उनकी मय, संकोचः मर्यादा, धैर्यं आदि 
सभी वृत्तिर्या विप हो गयीं ओर वे जह प्रियतम सुरटी बजा रदे थे, वहां 
ओीघतावे जा परह । उनमे किघीने भी परस्पर किसीको जनेकौ सूचना- 
तक नहीं दी । वडे वेगसे चल्नेके कारण उस समय उनके कानके कुण्डल 
नाच रदे थे ॥ ४॥ 


दुहन्योऽभिययुः, कश्चिद्‌ वोह हिला सस्छुकाः। 
पयोऽधिध्रित्य + १ नुद्धास्यापरा ययुः । 


दुल, अभिययुः, का» चित्‌, दोदम्‌, दितव, 
पयः, अधिश्रित्य, संयावम्‌, अनुद्धास्य, अपराः, 









६ रासपञ्चाध्यायौ 








(( शरकष्णसे पयः == दूघको 
ससुत्युका; =¦ मिलनेके च्य चूलदेपर 
\सदा) परम उच्ुक| अधिशित्य = ( र (कः 
भित्‌ { (भोपिर्य) | (अभिययुः) = उती ओर चरपडी 
त ` ~य उती इ |अपराः = दु अन्य 
दुहन्त्य दूष दुहती ष अपराः { व 
` .( बीचमेही) |, ५ 
दोहम्‌ = दहना संयावम्‌ = द 
हिसा = शोडकर ( तैयार होनेपर 
(वेणुनादकी ओर भी, चल्दसे ) 
अभिययुः =+ लक्ष्य करके चटी 
(गयीं अनुद्रास्य = उतरे बिनाही 
( काथित्‌ ) = कुछ ययुः = चटी गयीं 


| श्रीकरृष्णका वंशीनाद सुनते ही-- प्रियतम भगवानका आह्ीन सुनते 
| ही उनकी एेसी दया हुई कि श्रीकृष्णसे मिलनेके च्वि सदा दी समुत्सुक 
रहनेवाटी कुछ गोपिर्यो जो दूध दुह रही यीः वे दुहना वीचम ही छोड़कर 
चठ दीं | कुक च्देषपर दूध ओय रही थी वे दुध उफनता हज छोड़कर 
तथा बु दूसरी गोपिर्या दला प्रका रही थी? वे तैयार ए दडएकों 
चूट्देते विना उतारे दी ज्यो-की-त्यो छोड़कर ची गयीं ॥ ५ ॥ 


परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा ,पाययन्त्यः शिशून्‌ पयः 


शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ काशचदनन्त्योऽपस्य भोजनम्‌ ॥६॥ 
परिवेषयन्त्यः, तत्‌, हित्वा, पाययन्त्यः, शिद्यन्‌, पयः › 

` छुधषन्त्यः, पतीन्‌, काः, चित्‌, अश्चन्त्यः, अपास्य, भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
1 कर) (अपना) 
परिवेषयन्त्यः = परोसती इई | तत्‌ = वह ( परोसना ) 


+ 

















पहला अध्याय ७ | 
हित्ला छोडकर [पतीन्‌ = पतिर्घोकी 
( चटी गर्थी, ) | जु्रषन्त्यः = सेवा करती इद | 
१ ( इछ ) ८ सेवा छोडकर | 
(8 = चटी गयी, ) | 
पयः द्ध 
8 ( कुछ 
पाथयन्त्यः =परियती इई 1 न 
(परिखाना १. - क 
ची गर्यी, ) | भाजनम्‌ ह. 
[> = कुछ अप ने । ५ 
चिति | कु तो (अपने ) (नन 


कुछ अपने पति-पुत्रादिको भोजन परोत रदी थीः वे परोसना 
छोडकर, ऊख छोटे वाकको दूध पिला रदी थी? वे दघ पिलाना छोड़कर 
चरू दीँ । कुछ अपने पतियोकी सेवाुशरूषा कर रदी थीं वे सेवा-खश्रूषा 
छोडकर ओर कु खयं भोजन कर रदी थी" वे भोजन करना छोड़कर 
प्रियतम श्रीक्ृष्णके पास चर पड ॥ ६ ॥ 
लोचने 


टिम्पन्त्यःप्रखृजन्त्योऽन्या अज्ञन्त्यः काश्च । 


व्यत्यस्तवखामरणा; काधित्‌ कृष्णान्तिकं ययुः ॥ ७॥ 

छिम्पन्त्यः, प्रसरजन्त्यः; अन्याः, अञ्चन्त्यः, काः, चः रोचने; 

व्यत्यस्तव्ाभरणाः, काः» चित्‌, कृष्णान्तिकम्‌, ययुः ॥ ७॥ 

अन्याः = ( कुछ ) दूसरी „ _ [उबटन आदिः 

म्रमरजन्त्यः = 

(अद्खराग क्गाती | 1 ) 

सिन्य =ह(च |च भ 
{छोडकर ) काः त च 


ङ्क 
( कुछ ) लोचने ` त्ने 





= 
र 











| 
। < रासपञ्चाध्यायी 
| [अंजती हई | व्यत्यस्त- _ उच्टे-सीधे वल्ल- 
| अ ज्जन र्गा व्‌ (क भूष प्र कर्‌ 
अद्चन्त्यः = व साभरणाः १५८ हनः 
५ ( विचित्र श्रङ्खार 
(पड़ी ) (~ किय 
(तथा) य) 
काः ष कुछ (गोपिका) एृष्णान्तिकम्‌= शरीकृष्णके समीप 
चित्‌ (तो ययुः = चटी गयीं 


कुछ दूसरी गोपयां अपने शरीरम अङ्गराग-केषर-चन्दनादि खगा 
रही ्थीवे उसे छोड़करः कुछ उवटन क्गा रदी थीः वे उवटना 
छोडकर ओर कुछ ओंखमिं अञ्न खगा रही थीं, वे अञ्जन ख्गाना छोड़कर 
चर दीं । कुछ गोपाङ्गनार्ण वल्र-अलंकार पहन रही थी, वे उलटे-पठ्टे 
| वल्राभूषण धारणकर-- जेषे ओद्नीको कमरमे बोधकर, र्ठ्गा ओदकरः 
। | गलका हार कमरमे पहनकर ओर करधनीको गकम डालकर प्रियतम 
` श्रीकृष्णते मिलनेके स्यि पागख्की तरह उनके पास दौड़ पडं ॥ ७ ॥ 


। ता वार्यमाणाः पतिभिः, पितभिभ्रौतृबन्धुभिः । 






| गोविन्दापहतात्मानो ! न न्यवतैन्त मोहिताः ॥ ८ ॥ 
॥ | ताः, वार्यमाणाः, पतिभिः, पितभिः, आ्ाठ्वन्धुभिः, 
 । “ गोबिन्दापहतात्मानः, न, न्यघर्तन्त, मोहिताः ॥ ८ ॥ 
` 3 ` श््रीगोविन्दके द्वारा | पितभिः = पिता (अथव 
गोविन्दाः | र हर जन्त, | "च 
पहृतात्मान |€ ९ शतः मा्वन्धुभकि 
= * ‹करणवाटी भ्रातबन्धुभिः = { री 
एवं इसीच्यि | 
॥ नवा -त ज) 
न = नहीं 


न्यवतेन्त = खेरी 
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| 
| 
ऋ । 
| 
॥ 


श्रीगोपाङ्गनाओंका आत्मा--मन श्रीगोविन्दके द्वारा दर लिया गया 


था; इसय्यि वे एेसी सर्वथा मोदित-- बाह्यविवेकसे शून्य दो ग्थी किं 
अपने पतिः पिता तथा माई-वन्धुओकि द्वारा रोकी जानेपर भी सुडीं । 
नदीं । वे अपने-भआपको भूलकर श्रीकृष्ण-सङ्गकी प्राप्िके ल्थि दौड़ । 
पड़ीं ॥ ८ ॥ 

(९) [> ८ _ ~ ~~. ९ 
अन्तग्रहगताः काश्चद्‌ गप्याऽख्व्यवानगमाः | 

+ [११3 > 
कष्ण तद्भावनायुक्छ ¦ दृध्युमाख्तिखचनाः ॥ ९ ॥ 
अन्तगहगताः, काः, चित्‌, गोप्यः, अरुब्धविनिगंमाः, 
कृष्णम्‌, , तद्धावनायुक्ताः, दध्युः, मीलितलोचनाः ॥ ९ ॥ 





९ रि ई | 
अन्तगरह- _ ( रके भीतर |का; | = ङुछ | | 
गताः गयी इं 1 ् | 

वतियोके गोप्यः = गोपयां 
(दति इ क इत( ए 
दार वंद कर दिये = की भावनासे 
जानेके कारण उ मीलित प्माव्रित इई 
किसी भी प्रकार) लवो | त्नेतरवंद्‌ क्रिये 
प {बाहर निकल्ने- ( वरहीसे ) 
मा | = का मग नहीं | कृष्णम्‌ = श्ीडष्णका 
 बिनगमाः परा सकनेवाटी [दध्युः  =ध्यान करने कमी 


श्रीगोपाङ्गनारदँ दो प्रकारकी थी- नित्यसिद्धा ओर साधनसिद्धा । श्री- 
राधा तो भगवान्‌की आहादिनी शक्ति ही थीं । ललिताः विशाखाः रूपमञ्ञरीः 
अनङ्गमञ्ञरी अदि सखी-सदचरी नित्यसिद्धा थीं | उन्हं तो कोई रोक 
ही नहीं सकता था । दण्डकारण्यवापी महपिं आदि जो गोपीदेहको प्राप्त, 0 
वे साधनिद्धा गोप्यो थी । उनम कुछ ॒गोपाङ्गना्ओकौ साधना अभी . ` 
पूणं नहीं हुईं थी, इशणियि उनक्री श्रीङ्ष्णके मिलनकर रीति ॥ 
अतएव वे उक्त समय घरे मीतर गयी इदं थी । पति्ोनि ( 









। १० रासपञ्चाध्यायी 





वंद कर दिये; इसल्यि उनको बाहर निकल्नेका माग ही न सिला । तव 

| वे अखं मूंदकर उन प्रियतम श्रीकृष्णकी भावनाते भावित दोकर बड़ी 

तन्मयतासे उनके सौन्दर्य-माधुयं ओर उनकी मधुरतम टीलर्ओका ध्यान 

करने र्गी ॥ ९ ॥ 

। दुस्सहप्र्ठविरहतीत्रतापघुताशभाः 

| ध्यानप्रातताच्युतारेषनिवत्या क्षीणमङ्गलाः ॥ १ ०॥ 

तमेव परमात्मानं  जारबुद-यापि संगताः 
© 9 ४ णवर ष 

जहूगुणमयं देहं ' स्यः प्रक्षीणवन्धनाः ॥ १ १॥ 

| दुरखहग्रे्ठविरडतोव्रतापशुताश्ुभाः, = ध्यानध्रात्ताच्युताद्टेष- 

| निचेत्या, शलीणमङ्गलाः ॥ १० ॥ 

तम्‌, पव, परमात्मानम्‌, जास्वुद्ध.या, अपि, संगताः, 

जहुः गुणमयम्‌ देहम्‌, सदयः, प्रक्षीणवन्धनाः ॥ ११॥ 
फिर तो इनका भी समस्त व्यवधान दूर हो गया-- 





|| [( णके ( तथा साथ ही ) 
| | साक्षात्‌ (ध्यानमे उतरे हए 
+| | बाधा पड़ते ही | ध्यानप्राप्ना- | अच्युत ( श्री- 


| उसी क्षण निनः| च्युताश्टेष्‌- =\ कष्ण ) के 


॥| दुस्सहगरेष्ठ- मे विरहाग्नि | ~< |आटिद्गनजनित 

विरहतीव- = घघक उटी ओं (९ । (आनन्दे द्रारा 

तापघुतालयुभाः |ॐघ) दरसट (व 

| शरीकष्ण विरहकी। क्षीणमद्लाः = ख पराख्ध(भी) 

| तीव्र ाटासे {क्षीण हयो गये, 

। जिनके समस्त (उन गोपियोने ) 
+~ (अम घुढ गये | तम्‌ एव = उन्ही . 





कुर {१ ` भ 
| 3 र, त ^ इ कनि, 


---- 
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परमात्मानम्‌ = 1 क ५ | उसी क्षण 
(ङृ्फकः | गुणमयम्‌ = युणमय (प्राकृत) 
जारघुद्रया =परपुरुपज्ञानसे 


+ देम्‌ = ररीरको 
अपि =्मा स = (६ 
(केवरध्यानमे ही )| ~" ह 
संगताः प्राप्तकर (ओर वे परमात्मा 
प्क्षीण- समस्त बन्धनों ्ीकृष्णसे जा 
बन्धनाः (से रहित होकर मिटीं ) 


परम प्रियतम श्रीकृष्णके साक्षात्‌ मिलनेमे जव यो वाधा पड़ गयी? 
तत्र उसी क्षण उनके हृदयोमे असह्य विरहकी तीव्र ज्वाला धधक उटी-- 
इतनी भयानक जलन हुई कि उनके अंदर अश्म संस्कारोका जो कुछ ठेरामा्र 
रोष थाः वह सारा भस हो गया | फिर तुरंत ही वे श्रीकृष्णके ध्यानम 
निमग्न हो गयीं । ध्यानम प्राप्त हुए श्रीकृष्णके आलिङ्गनसे उन्दे 
इतना सुख मिटा कि उनके सव्र-के-सव पुण्यक संस्कार भी एक 
ही साथ समूल नष्ट हो गये । यद्यपि गोपियोने उस समय उन 
श्रीकष्णको जार-भावसे दही केवर ध्यानम प्राप्त किया था; फिर भी 
वेथेतो साक्षात्‌ परमात्मा ही, चाहे किसी भी भावसे उनका आलिङ्गन 
प्रात हुआ हो; अतएव उन्होने पाप ओर पुण्यरूप बन्धनते रहित होकर 
उसी क्षण प्राकृत ( हाड़-मांससे वने ) शरीस्को छोड़ दिया ओर भगवान्‌- 
की लीलां प्रवेश करने योग्य दिव्य अप्राकृत देको प्राकर वें प्रियतम 
श्रीकृष्णसे जा मिटीं ।[ १०-११ ॥ 

राजोवाच 


कृष्णं विदुः `परं कान्तं न ठु व्यतया मुने । 

गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥१२॥ 
राजा उवाच 

ष्णम्‌, विदुः, परम्‌; कान्तम्‌ नः तः बद्यतयाः सुने, 


९.3 


शुणभ्रवाहोपरमः, तासाम्‌, गुणधिवाम्‌, कथम्‌ ॥१२॥ _ 





~ 





स्ये 

















| १२ रासपञ्ाध्यायी 
| महाराज ( परीक्षित › बोठे-- 
| स हि श््ृष्णटील-) | (अनुभव करती थीं) 
| मुने = न ( किर) 
!श्युकदेवजी ! 
५ ( (श्रीकृष्णके 
| ( गोपियोँ तो) १ | सौन्दर्य-माधुरथ 
| ध्य्‌ =ङष्णको गुणधियाम्‌ =+ > 
| कष्णम्‌ = श्रकृष्णकं [आ ) गुणोमेही 
परम्‌ केवल बुद्धि रखनेवाटी 
कान्तम्‌ प्रियतम तासाम्‌ =उन (गोपियो) का 
८ रूपसे ) (अभी आपके 


विदुः जानती थीं गुणप्र- _ श्रीमुखसे वर्णित) 


९ ~= 
प वाहोपरमः | गुणमय देहादिख्प 
ब्रह्मतया त (9 लति 
६ न क कथम्‌ कैसे 
॥. [सकी (दो सवी ) 


महाराज परीक्षित्‌ने पूा--श्रीकृष्णलीखामाधुरीका नित्य मनन 
करनेवाले श्रीगुकदेवजी ! गोप्या तो श्रीकरष्णकरो केवर परम प्रियतमरूपते 
ही जानती थी; वे सक्षात्‌ परत्रद्य दै एेसा अनुभव तो वे करती नदीं थीं । 
उनकी बुद्धि तो श्रीक्रष्णके सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्य आदि गुरणेमिं ही ठगी हुई 
थी । सी स्थितिये वे त्रिगुणमय देहादि संसारके प्रवादसे मुक्त कते हो 
गयीं १ वे संसारसे युक्त होकर परमात्मा श्रीकृष्णते केसे जा मिरीं १।१२॥ 










श्रीञ्चुकं उवाच 
उक्तं पुरस्तादेतते वियः सिद्धि यथा गतः । 
 द्विष्नपि दषीकेशं \ किञताधोक्षजप्रियाः ॥१३॥ 


५५ 


# ह; 


| „क ८ क 3 वाव भे म 


श्रीकः उवाच 
उक्तम, पुरस्तात्‌, पतत्‌, ते, चयः, सिद्धिम्‌, यथा, गतः, 
द्विषन्‌, अपि, हषीकेराम्‌, किम्‌, उत, अधोक्षजपरिथाः ॥ १३॥ 
श्रीय्ुकदेवजी बोटे-- 


एत॒त्‌ = यड ( बात ) अपि भी 
(तो) चेः = चेदिराज शिश्ुपार 
ते = तम त ( पाषदगति- 
( सतम स्वन्धमे ) | गतः = प्रा हो गयाः 
ही (मेने) 
= (रिरि) 
उक्तम्‌ कह दौ ° ६३ + 
यथा कि निस प्रकार | अधाशषज- = | ीकष्णर्क 
(समी इन्दियोके | प्राः ध 
हृषीकेशम्‌ =| लाभी ्ीकृष्णके ८ गोपि्ोके सम्ब- 
प्रति न्धेतो ) 


~ _ { सदा) देषकरता पम्‌ | न 
द्विषन्‌ = { शं चते = कहना ही क्या है ! 

श्रील्युकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! म हमसे पले दौ ( सातवें 
स्कन्धे ) कह चुका हू कि चेदिराज शिुपाल समी इन्द्रियोके खामी 
भगवान्‌ श्रकृष्णते द्वेष रखनेपर भी प्राङ्त शरीरको त्यागकर अप्रज 
पार्षददेदरूप सिद्धिको प्राप्त हो गया था | फिर जो सम्पूणं प्रङृति ओर 
उसके गुणोखे अतीत श्रीकष्णकी प्रिया हैँ ओर उनम अनन्य प्रे करती (य 
वे गोप्यो उनको प्राप्त कर लै-इसमे कौन आशवर्यकी बात दै ॥ १३॥ 


यृणां निःश्रेयसार्थाय । व्यक्तिभगवतो चप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य ) निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥१ ४॥ | & ८ 
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खृणाम्‌ निःश्रेयसार्थाय, व्यक्तिः, भगवतः, चप, 
अव्ययस्य, अप्रमेयस्य, निर्गुणस्य, गुणात्मनः ॥ १४ ॥ 


नृप = राजन्‌ ! (५ __ { (मायिकः) गुणो 
(ने,) | नुग ती 
गृणाम्‌ = जीवमात्रके गुणका नियन्त्रण 


त गुणात्मनः = [न 
धा (= कल्याणके चि करनेवाले 
॥ लत भगवतः = भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
1 | म |= 
` ( विकाससे रहित | व्यक्तिः = आविर्भाव 
अप्रमेयस्य = अपरिच्छिन्न ( होतः है ) 
राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म-मृत्यु आदि पड़ विकारोसे रित 
अविनाशी पररह, वे अपरिच्छिन्न है, मायिक गुणेति अथवा - रुण-गुणी- 
मावते रहित द ओर अचिन्तयानन्त अप्ाङत परमकल्याणरूप दिव्य गुरणोके 
भरम आश्रय तथा सम्पूणं गु्णोका नियन्त्रण करनेवलटे हैः वे तो जीवोके 
परम कल्याणके व्यि ही आविरभूत होते ह ॥ ९४ ॥ 
©. ~ (स हमे ५ ् ध 
कमि कराध भय स्नहमक्यं सोहदमेव च । 
* भ, (~ ५ तरं | =. 
नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ १५॥ 
कामम्‌, कोधम्‌, भयम्‌, स्नेदम्‌, एेक्यम्‌, सोढदम्‌, एव, च, 
नित्यम्‌, दरौ, विदधतः, यान्ति, तन्मयताम्‌, हि, ते ॥१५॥ 
इसीय्यि-- 
[सभी दोषोको | कामम्‌ = काम, 
हर = हरनेवले हरि क्रोधम्‌ = क्रोधः 
!श्रीकृष्णमें भयम्‌ = भय, 
नित्यम्‌ = सदा स्नेदम्‌ ` = स्नेह, 


पहला अध्याय व 


ठेक्यम्‌ = एकात्मता करते है, ) 
च्‌ = तथा ते = । 
सौहृदम्‌ = सोढा हि नि 
(आदि ) र 
एव ही ( भगवान्‌ ) 
विदधतः = करते इए वन्मताम्‌= 
` (जो जीवन व्यतीत | यान्ति ग्राप्त कर लेते है 


इसलिये जो वप्रक्ति किप मी सम्बन्धे अपने जीवनको उन सर्व- 
दोपदारी .भगवानूसे जोड़ देते दै, वह सम्बन्ध चाहे सदा कामका हयो, 
करोधका दयो, भवका हो अथवा स्नेह, एकात्मता या सौदादका होः वे निश्वग् 
ही भगवानूमे तन्मय दो जते द ॥ ९५ ॥ 


न चेवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । 
योगेश्वरेश्वरे कष्णे , यत॒ एतद्‌ विम॒च्यते ॥१६॥ 
न, च, एवम्‌, विस्मयः, कायैः, भवता, भगवति, अजे , 
योगेश्वरेश्वरे, छृष्णे, यतः, पतत्‌, विमुच्यते ॥ १६॥ 


भवता = तम्हं (# (उनके सपव 

अजे = (इन) अजन्मा | मात्रसे ५ 

योगेश्वरेश्वरे = योगेशरोकि भी ईशर | एवम्‌ = 1 गुणमय ५ हसे 
(समस्त देश्यं । | सम्बन्ध कैसेट 

भगवति =+ आदिके निकेतन । ( गया )इस रूपमे 
(--मगवान्‌ . | पिखय; = आश्चर्य 

ो _ ( (नन्दनन्दन) |च नमी 
ङृष्ण त { श्रीकरष्णमें १ न = नीं 


१ ऋ, 
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कार्थ; = करना चाहिये; (यह ( स्थावर 
वो एतत्‌ , =, आदि समस्त 
८ क्योकि ) |जगत्‌ ) 
ल श्रीकृष्णके | ( संसार-बन्धनसे ) 
‡ = 1 सम्बन्धसेतो । विगुच्यते = सक्त हौ जाता है। 


अतएव तुम-सरीले भागवतकरो जन्मादिरहितः योगेश्वरे भी परम 
ईश्वर, रेशवर्य, वीर्य, यसः श्री, ज्ञान ओर वेराग्यके परम निकेतन भगवान्‌ 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णके सम्बन्धे केवल परमप्रियतम माननेवाली 
गोपियोकी गुणमय -देदसे मुक्ति कैसे दो गयी-- दस रूपम तनिक भी 
आश्चर्यं नहीं करना चादिये । गोपिर्धोकी तो वात दही क्या, श्रक्रष्णके 
सम्बन्धसे तो सावर आदि समस्त जगत्‌ संसास्वन्धनसे शक्त दो 
सकता है ॥ १६ ॥ 


ता दृ्टन्तिकमायाता' भगवान्‌ व्रजयोषितः 
अवदद्‌ वदतां श्रेष्ठो ¦ वाचःपेशर्विमोहयन्‌ ॥ १७॥ 


ताः, दष्ट, अन्तिकम्‌, आयाताः, भगवान्‌, व्रजयोषितः , 
अवदत्‌, वदताम्‌, श्रेष्ठः, वाचःयेशेः, विमोहयन्‌ ॥ १७ ॥ 


~~ 


वदताम्‌ = वक्ताओंके दृष्ट्रा = देखकर 

ष्ठः = सिरमौर ९१४२ | = मोहकः वचनोसे ` 
भगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण पशः 

ताः =उन ८ उन्हे) 


व्रजयोषितः = व्रजरमणियोंको ९6 = विमोहित 
अन्तिकम्‌ = अपने निकट ॥ क 1 करते इए 
आयाताः = भायी इई अवदत्‌ = बोले 


= 
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अस्तु, अव्र अगे क्या हज यह सुनो ! वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
शरीकृष्णने जव यह देखा किं वरजसुन्दरिरयो मेरे अत्यन्त समीप आ गयी हैः 
तत्र उन्होने अपनी मनोहर वाक्‌ चतुरीसे उनको सर्वया मोहित करते 
हए कहा ॥ १७ ॥ 


श्रीभगावाटठवाच 
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः । 
व्रजस्यानामयं कच्चिद्‌ । बरतागमनकारणम्‌ ॥१८॥ 
श्रीमगवान्‌ उवाच 


खागतम्‌, वः, महाभगाः, प्रियम्‌, किम्‌, करवाणि, वः , ` ` 
वनस्थ, अनामयम्‌, कच्चित्‌, ब्रूत, आगमनकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 

महाभागाः = महामागाओ ! | व्रजख = व्रनकी . 
वः = तम्हार कच्चित्‌ =क्या 
खागतम््‌ = अना बड़ाअच्छा | अनामयम्‌ = रा 

(म) (ता 
वः = तमलोगोका ( मेरे पास ) 
कम्‌ =कौन-सा आगमन- 
्ियम्‌ प्रिय (कार्य) || कारणम्‌ | जे कर 
करवाणि = कलं (तो) 

(यह आज्ञा करे । )। ब्रूत = बताओ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले महामाग्यवती गोपियो ! हम भले आरी, 
तुम आज्ञा दो, ठमलोरगोको प्रिय ख्गनेवाखा मै कौन-षा कायं कर १ वर्धं 
सतर छुशलमङ्गल तो है न १इस समय तुमलोग यहं मेरे पा `कति 2. 
प्रयोजनसे पारी यह तो बताओ ॥ १८ ॥ = 

रा० प० २-- ` 
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रजन्येषा -धोररूपा । घोरसन्छनिषेविता । 

प्रतियात रजं नेह स्थेयं खीभिः सुमध्यमाः ॥१९॥ 

रजनी, एषा, घोररूपा,  घोरसच्वनिपेविता ? 

प्रतियात, जम्‌, न, इह, स्थेयम्‌, खरीभिः, खुमध्यमाः ॥ २९ ॥ 
कितु तमलोगोने इस समय जकर भारी भूल की है-- 


एषा यह ( अतएव ) 

रजनी रात्रि सुमध्यमाः = स॒न्दरियो ! 
(का समय है ओर ( तमलोग ) 
इसीख्यि खमावतः) | व्रजम्‌ = = तरजकौ 

घोररूपा = भयदायकर ( रंत ) 
(दै) प्रतियात = खोट जाओ 
(( व्याघ्र सिह | इह इस ( वनम ) 


निषेविता ¬ | दिख प्राणि्ेसे 
संकु = नदी 
(है) स्थेयम्‌ =व्डरना चाये 
इस ` वातकरो सुनकर गोपि्यौ लजायुक्त होकर सुस्कराने र्गी, तव 
उन्दे मय दिलाकर उने परमको परीक्षा ठेते हुए मगवानने फिर कद्ा-अरी 
सुन्दरियो ! यह रात्रिका समय है; जो स्वभावतः ही वदा भयानक दै; फिर 
इतं वनम बाघ.सिंह आदि दिसक पराणी भरे हृ ई । अतः छम सच तुरंत 
त्रजकों लोर जाओ । रातके समय इस घोर वनम खिर्योका ठहरना उचित 
नहीं दै ॥ १९॥ ` क 


घोरसच्च- _ । आदि ) भयंकर लवीमि; दिको 
न्‌ 
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मातरः पितरः पुत्रा आ्रातरः पतयश्च वः। ` 
विचिन्वन्ति छयपद्यन्तो मा छरटवं बन्धुसाध्वसम्‌॥ २ ०॥ 
मातरः, पितरः, पुत्राः, आतरः, पतयः, चः वः; 
विचिन्वन्ति, हि, अपदयन्तः,मा, छृढ वम्‌, वन्धु साध्वसम्‌ ॥ २० ॥ 


८ तम्हारे ) | अपश्यन्त; = न देखकर 
मातरः = माता ( इधष्उधर ) 
पितरः =षिता परिचिन्वन्ति=द्ंढ रहे हैः 
पत्राः. . =पुत्र हि ड देसा मेर 
आतरः = माई = 
च र ( इसछ्यि क 

बन्धु ओंके मनमे 
पतयः = पति बन्धुसा- - । नुमहारे अनिट- 
। --सभी) ५ | सम्बन्धी भय 
, वः = तुमहं मा = मत 
( घरमे ) कृट्वम्‌ = उन करो ` 


जव मयका उनपर कोई अघर नही हुआ, तव भगवानने उन्हं अपने 
वरत्रालकी दुदिचन्ताका सरण दिलाया ओर कहा- देखोः तुम्हारे माता- 
-पिता, पुत्रः भाई ओर पति तुष्द घरमै न देखकर इधर-उधर दढ 
रदे होगि । उन आत्मीय खजनेके मनम यह भय मत उत्पन्न होने दोकि 
पता नही, तुम्हारा क्या अनिष्ट हो रहा होगा ॥ २० ॥ 


दृष्टं वनं कुषुमितं । राकेराकररञ्ञितम्‌ । . 


य॒मुनानिरुलीरेजनरुपषटवज्ोभितम्‌  ॥२१॥ 
दष्ठम्‌, वनम्‌, कखुमितम्‌, राकेशकररक्जितम्‌ › ` ` 
यमुनानिक लीठैजत्तरुपलवश्णेभितम्‌ ॥ २९॥ 
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~ विविध) कुषम (यमुना-तटप 
१ { भल यञ्ुना- | हब सल 
 |निललीलंज-- | समीरकी मन्द 
(पूर्णं चन्द्रकी ५ ट | गतिक 
रकेवकर- _ । भरणि , (शोभितम्‌ [नाचे ईए १९ 
रञ्जितम्‌ [उद्रासित (पट्वोंसे सुशोभित 
चृन्दावन- 
५ 7 1 ५ 
( तथा) दृष्टम्‌ देख चुकी 


( उपयुक्त तीन शछोकोके द्वारा भगवान्‌ने गोपियोके अनन्य प्रेम- 
भावकी परीक्षा की । अनन्य--एकनिष्ठ प्रेम हुए चिना भगवान्‌ कभी 
प्रेमास्पदरूपसे प्रात नहीं होते । जव भगवानूकी एेसी बाते सुनकर भी 
गोपिमो ङु बोरी नहीं तया प्रणय-कोपके वश दोकर दूसरी ओर देखने कमी? 
तव भगवान्‌ उन्दं वनदोभाकरी बात ककर सतीरूपसे पतिसेवा करने तया 
वात्सल्यभावसे बालक वत्सक वभालनेका कर्तव्य दिखति दए फिर कहने खगे) 


कदाचित्‌ तुम सब वनकी शोभा देखने आयी होगी तो तुमलोगोने 
भति-्भोतिके रंगोवाठे परम विचित्र सुगन्धिसे सम्पन्न पुष्पोसे परिशोभितः 
` पूर्णचन्द्रमाकी किरणप्रमासे प्रभासित तथा यमुनाजलका स्पशं करके बहने- 
` बाले शीतक पवनकी मन्द्-मन्द गतिसे नाचते हुए दृक्षोके पर्तोसे 


` विभूप्रित इन्दावनको मी देख ल्या ॥ २१ ॥ 
तद्‌ यात माचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन्‌ सतीः । 
कऋन्दन्ति वत्सा बालाश्च #तान्‌ पाययत दुद्यत ॥२२॥ 


तत्‌, यात, मा, चिरम्‌, गोष्ठम्‌, शछश्रषध्वम्‌, पतीन्‌, सतीः › 
क्रन्दन्ति, वत्साः, वालाः च, तान्‌, पाययतः, दुह्यत ॥ २२ ॥ 


पहला अध्याय २९ 


तत्‌ = इसव्यि वत्साः = वच्डे 
सतीः = सतियो ! च ओर 
श = वालाः = वच्चे 
गोष्टम्‌ =गोष्ठको क्रन्दन्ति =रोर्े है 
यात = नली लाश ॥तान 
(२९ अपने) | पाय॒यत॒ = दूध पलिओ 
पतीन्‌ = पतियोंकी भ = ५ 
शुश्रूषध्वम्‌ = सेवा करो (तया बचोकेच्यि ) 


( देषो, तम्हारे ) | दुह्यत =दूधमीदुहले 
इसल्यि हे सतियो ! अव देर मत करोः बहुत शीध बरजको लट 
जाओ । घर ज।कर अपने-अपने पतिर्योकी सेवा करो । देखोः वम्हारे घरे 
बच्डे ओर छोटे-छोटे बच्चे, रो रदे हैः जाकर उन दूध पिलाओ तथा 
बछ्डके ल्ि गोठ भी ददो ॥ २२ ॥ 
अथवा मदभिरनेहाद्‌ ! भवत्यो यन्वरितारयाः। 


आगता दयुपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ 
अथवा, मदभिस्नेहात्‌, भवत्यः, यन्बिताशयाः, 
आगताः, हिः उपपन्नम्‌ वः, प्रीयन्ते, मयि, जन्तवः ॥ २२ ॥ 


अथवा = अधवा ८ मेरे पास ) 
मेरे प्रति आगताः = आयी हो 

मदमिस्नेहात्‌= | अतिशय सनेह- ` ( तो यह) 
(के कारण वः = ठम्हारे यि 


यन्तरितार्याः= बशीभूतवित्त इई | उपपन्नम्‌ = उचित ही है , 
|हि ` नवि ` 


भवत्य; = आपलोग 














२२ रासपश्ाध्यायी 
जन्तवः -सभी प्राणी | प्रीयन्ते प्रेम करते दै 
मयि = मुश्चपर (दही) 


भगवान्‌की इस व्ातको सुनकर गोपि्योके मनमे बडा क्षोभ हृआः 

त्र भगवान्‌ उनको आदवासन देते हुए सती चिर्योके परमधर्म॑पतिसेवा 

तथा जारसेवनके दुष्परिणामका स्मरण कराकर वोे--भअथवा यदि तुमलेग 

मेरे प्रति अत्यन्त प्रमपरवश होकर आयी हो तो यह तु्दारे योग्य ही दं 
क्योकि प्राणिमात्र ( पञ्यु-पक्षीतक ) सुङ्से प्रेम करते दै ॥ २३॥ 
मैः शुश्रुषणं खां परो धर्मो हयमायया । 

तहन्धूनां च कल्याण्यः परजानां चालुपोषणम्‌॥ २ ४॥ 
भर्तः, शुश्रूषणम्‌, खीणाम्‌, परः धमः, हि? अमाययाः 

तद्रन्धूनाम्‌! च, कल्याण्यः, प्रजनाम्‌, चः अलुपोषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
फिर भी अपने धमकी ओर तुम्डं देखना चाहिये-- 


हि = क्योकि शु्रषणम्‌ = सेवा 
कल्याण्यः = सध्वियो ! लि = तथा 
निष्कपट(छ्दध) प्रजानाम्‌ = पुत्र-भृत्य आदिका 

४६ 1 मावसे अनुपोषणम्‌ = लठ्न-पाटन 
तुः --पतिकी ( ही) 
च. = ओर स्रीणाम्‌ =च्ियोका 

(उनके बन्धुओं | परः = परम 
तद्वन्धूनाम्‌ =, ८ माता-पिता | धमः = धर्म 

[आदि ) की (है) 


परंतु हे कल्याणी सतियो ! यह सव होते हुए भी खि्योका परम 
धर्म तो यही ३ कि वे निष्कपट भावसे पति ओर उसके माई-बन्धुओंकी सेवा 
कर तथा पुचर-कन्यादिका ओर सेवकं आदिका पालन-पोषण कर ॥ २४॥ 


-गणाणदःश् = 


पटा अध्याय २३. 








(<== =~-----~-~- ------------------------------ जय्य ज्व्व्व्व्वव्स्वस्व्य = 


दुदशीखो दुर्भगो वर्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा । 
पतिः सख्ीभि्न॒हातव्यो ` छोकेप्छभिरपातकी ॥२५॥ 
दुदष्ीलः, दुर्भगः, बुद्धः, जडः, रोगी, अधनः, अपि, वा, 

पतिः, द्ीभिः, न, -हातव्यः, रोकेप्ुभिः, अपातकी ॥ २५ ॥ 


लेकेष्भि;- टोक-परलोककी | अपि ] _अथवा ` 

१ | इच्छा रखनेवाली | वा । = 
` श्वीभिः =लियोको अधन; = निधन 

दुश्शील ५. = दुरणभरे पतिः = पति 

भंगः = बुरे माग्यवारे (को भी यदि वह्‌ ) 
ज" अपातकी = महापातकसे रहित 
५ (हैते) 

९ 

रोगी =रोगी हातव्यः = छोडना चाहिये 


जिन खियोको इस रोकमे कीति ओर अ्युके पञ्चात्‌ श्रेष्ठ रोक 
प्राप्त करनेकी इच्छा होः वे दुरयणेसि भरे--वुरे खभाववाठे, भाग्यहीनः उद्धः 
मूख, रोगी एवं निर्धन पतिका भी कमी त्याग न करे? यदि बह महापापी 
८ भगवानका द्रोही ) न शो ॥ २५ ॥ , 
अखम्यमयशस्यं च +फव्गु कृच्छं भयावहम्‌ । 
जगुप्सितं च सर्वत्र ओपपत्यं ङुरुखियाः ॥२६॥ 
अखर्ग्यम्‌, अयश्षस्यम्‌, च, फल्गु, छच्छरम्‌, भयावहम्‌ › 
जुगुप्सितम्‌, च, सवेत, न कुलल्ियाः ॥ २६ ॥ 
कुलवती रमणियो+ ओपपत्यम्‌ = परपुरुषसे भ्रीति 


खर्भसे वञ्चित 
(तो) स्म्‌ = उल 
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_ ( याका अपहरण | च = तथा 
अ = 1 करनेबारी व 
=| अर (( खदेशः त 
= तच्छ ७ _। व्यवहार प्ररमा्थ, 
त सनृत्र॒ =| इहलोक^परलोक- 
1 ने (मे ) सर्वत्र 
(( इस लोक ^ 
| खजनोकापरटोक | जुगु प्सितम्‌ = अयन्त निन्दित 
भयावहम्‌ =| मे नर्कका ) भय १ 
(देनेवाटी ( हैः) 


` अच्छे ठुलकी च्िर्योकि स्यि जारपुरुषकी सेवा खदेश-परदेश 
व्यवहार-परमार्थ, इहोक-परखोक- सर्वत्र अत्यन्त निन्दनीय दै । उसके 
कारण खर्गसे वञ्चित दोना पड़ता दै, संसारम अपयश होता दैः इस ल्येकमे 
्वजनोका तथा पररोकमे नरकयन्त्रणाका भय प्राप्त होता है । वह कुकमं 
अत्यन्त तुच्छ क्षणिक सुख देनेवाख है ओर कषटदायक द ॥ २६ ॥ 


श्रवणाद्‌ दसनाद्‌ ध्यानाल्मयि भावोऽनुकीतनात्‌ । 
न तथा संनिकर्षेण ; प्रतियात ततो ग्रहान्‌ ॥२७॥ 


वणात्‌, दश्शनात्‌, ध्यानात्‌, मयि, भावः, अनु कीतेनात्‌ , 
1 कि [३ 
न, तथा, संनिकर्बेण, प्रतियात, ततः, गृहान्‌ ॥ २७ ॥ 


{(-नामगुण ९ _ ( (निरन्तर मे) 
श्रवणात्‌ .. त आदिके ८ अनुकीतनात्‌ स 1 चर्चां करनेसे ` 
\श्रवणसे मयि = मुञ्जमे 
९ _ ((द्रसेद्ी. |भावः . ज्रम | 
दशनात्‌ =1 सुच ) देखनेसे ( होता है ) 
' ` | = 
च्यानात्‌' “ = खूप आदिके ) | संनिकरमेण ~ { अवन्त समीप 
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नं = नहीं ( तमलोग अपने ) 
( होता) गृहान्‌ = घरको 
ततः -इसल्यि ` । प्रतियात = लौट जाओ 


इसपर भी जव गोपियोकों चुप ओर अपनी अनन्यतापर दृद देखा 
तव उपदेश करते हुए बोठे-- 
फिर मेरे नाम-गुण-टीला आदिके श्रवणसेः दूरे ही मेरा दशन 
करनैसे, निरन्तर मेरे रूपका चिन्तन-ध्यान करनेते ओर मेरे नाम-गुणोकी 
| -चचसि मेरे प्रति जेसा प्रेम उमड़ता हैः वैसा प्रेम्‌ अव्यन्त समीप 
| रहनेसे नहीं होता; इसल्ि ठमलोग अपने-अपने घर कट जाओ ॥ 2७॥ 
श्रीजुक उवाच 


इति विप्रियमाकण्यं गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌ । 
| विषण्णा भग्नसंकल्पाधिन्तामापुददरत्ययाम्‌ ॥२८॥ 
[व श्री्चुकः उवाच 
इति, विभ्रियम्‌, आकर्ण्य, गोप्यः, गोविन्दभाषितम्‌ 
विषण्णाः, भग्नसंकल्पाः, चिन्ताम्‌, आपुः, इुरत्ययाम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्री्ुकदेवजी वोठे-- 

( इस प्रकार ) | भग्नंकटपाः = मग्नमनोरय इई 
| इति = उपयक्त गोप्यः =गोपियं 

विभ्रियमू्‌ = अग्रिय द्गनेवाले | दुरत्ययाम्‌ , = अपार 
| गोविन्द- | | =अनिट-अशङ्काको 
॑ भाषितम्‌ आपुः प्रात इई 
| आकष्यं = सुनकर (अर्थात्‌ चिन्ता 
। विषण्णाः =खिन सागरे निमग्न 
| (पं) हो गी) 
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श्रीड्युकदेवजीने कहा-परीश्चित्‌ ! गोविन्दकी उपरक्त अत्यन्त 
अप्रिय वाते सुनकर गोपिर्यो चिन्न दो गयीं उनकी आशा टूट गयी ओर 


[3 


वे भीषण चिन्ताके अथाह समुद्रम इव गयीं ॥ २८ ॥ 

करता मुखान्यव शुचः छवसनेन शाष्यद्‌- 
बिम्बाधराणि चरणेन अवं छिखन्त्यः । 

अयैरुपात्तमषिभिः कुचकुङ्कुमानि 
तस्थुमजन्त्य उरुटुःखभेराः स्म तूष्णीम्‌ २९ 


कृत्वा, सुखानि, अव, शुचः, इवसनेन, शुष्यद्विस्वा- 

[3 ~ १ ( 
धराणि, चरणेन, भुवम्‌, छिखन्त्यः, अस्रैः, उपात्तमषिभिः, 
कुचकुङ्कमानि, तस्थुः, खजन्त्यः, उरुदुःखभराः, स्मः तूष्णीम्‌॥ २९॥ 


६ , _ { अतिशय दुःख कृत्वा ~ करके 
उरुदुःखभराः= 1 भारसे पीडित ( तथा ) 
द, चरणेन = चरणके नखो)से 
( == राकस 
ध . वम्‌ = पृथ्वीको 
( उद्भूत ) ५ 


व न्त्यः = कुरेदती इई (एवं 
सनेन = (उष्ण दीधं ) रिखिन्त्यः न त 
सि ९ | स्लासके कारण उपात्तमाषाभः = सेसने दए 


न 9 ओंसे 

ल १) 
~ =\ बिम्बसदरा कुचङ्ङक ट 

बिम्बाधराणि |ओसे यक्त मानि 1 इए कुङ्कमको 


( अपने ) मृजन्त्यः = थोती इई 
मुखानि = संखको तूष्णीम्‌ = चखुपचाप ` 
अव  , = नीचे तस्थुः स॒ = खडी रह गयीं 
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उनका हृदय दुःखसे भर गयाः उनके टाल-खाल पके हुए विभ्ब- 
कल-से अधर शोककरे कारण चलनेवाठे छव तथा गरम वासके तापसे सूख 
गये, उन्न अपने मुल नीचेकी ओर ठ्टका ल्मि ओर पैरके नखि वे ` 
ृथ्वीको कुरेदने ठगी । उनके नेत्सि काजलसे सने आंसू. बह-बहकर ` 
वक्षःस्थल्पर पर्हुच गये ओर व्ही लगी हुई केषर धोने लगे । वे 
चुपचाप खडी रह गर्वीः कुछ मी बोल न सकीं ॥ २९ ॥ 


वेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं 
कृष्णं तदुथविनिव्तितसवकामाः । 
नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित्‌ 


[। 
संरम्भगद्‌गदगिरोऽवरुवताचुरक्ताः ॥३०॥ 
चेष्टम्‌, प्रियतरम्‌, इव, पतिभाषमाणम्‌ः कष्णम्‌ तदथं- 
विनिवतिंतस्थैकामाः, नेतः विखुञ्यः रुदितोपहते, ` स्स, 
किचित्संरम्भगद्‌गदगिरः, अघ्रुवत, अचुरकाः॥ २० ॥ 








[उन (श्रीकृष्ण ) लगातार रोनेकेः 
|के ल्य (उनकी रुदितोपहते = कण संघे इए 
तदथं- | सेवाके अतिरिक्त (अपने 
ह _ ।अन्य ) समस्त | >> ध. 
विनिवर्तितः = | | नेत्र = दोनो नेत्रो 
सवकमा; |सर्वयाव्याग कर विमृज्य =पोछकर्‌ 
( ~ ` रकविचित्‌ 
(एकमात्र उन्दी- किंचित्‌- (प्रणय-)कोपा- 


मे) अनुराग |सरम्भगद्‌- = ।वेरके कारण 
अुरक्ताः = रखनेवाी गदगिरः वे 
((बरनयुन्दरिर्था)। युक्त होकर 








| 
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ध. अप्रिय ( सखे, ्रष्टमू = प्रियतम 
्रिेतरम्‌ =| अ) 
इव = भति कृष्णम्‌ = श्रीकृष्णसे 
प्रतिभाष- _[( उपेक्षापूर्णं ) 
माणम्‌  ।बचन बोढनेवाले। अत्रृवत ख॒ = वोटीं 


उन गोपियोका मन एकमात्र श्रीकष्तमे ही अनन्य भावसे अनुरक्तं था। 
वे उनके स्थि--उनकी सेवाके अतिरिक्त सभी भोगोका, सभी कामना्ओंका 
सर्वथा त्याग कर चुकी थीं । जब उन्हयौने अपने प्रियतम श्रीकृष्णके मुखसे 
प्रेमञ्यून्य ग्यक्तिकरी-सी निष्डुरतासे भरी उपेक्षायुक्त वाणी सुनी; तवर उन्हे 
बड़ी ही मर्मवेदना हुई । रोतेरोते उनकी अखिं संघ ग्या? फिर उन्होने 
धीरज धारण करके अपनी ओंखोके ओस्‌ पे ओर पुनः रोती हुई प्रणय- 
कोपक्रे कारण गद्रदवाणीसे कहने कगी ॥ ३० ॥ 
गोप्य उचुः 
स + = _ ^~ ~ [वा 
मेवं विभोऽहति भवान्‌ गदितुं चरस 
संत्यज्य सवेविषयांस्तव , पादमूटम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरनग्रह मा त्यजास्मान्‌ 


देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते म॒म॒क्षुन्‌ ॥२ १॥ 

गोप्यः ऊचुः 

मा, एवम्‌, विभो, अर्हति, भवान्‌,गदितुम्‌ चरांखम्‌ , 
खंत्यञ्य, स्वविषयान्‌, तव, पादमूलम्‌, भक्ताः, भजख, 


दुरवग्रहः माः त्यज, अस्मान्‌, देवः, यथा, आदिपुरुषः, 
भजते, मुसुक्षन्‌ ॥५३१ ॥ 


गोरियां बोटी-- । 
विभो = दे सवंसमर्थं ! | भवान्‌ = आप 
दुखग्रह = दे खच्छन्द | । एवम्‌ ` = इस प्रकार 
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व -------- 
नृशंसम्‌ = कठोर आदिपुरुष; = भगान्‌ 
गदितुम्‌ = बोठनेके व्यि देवः = श्रीनारायण 
(योग्य त है संसारबन्धनसे 
मा आपको एसा =\ टटनेकी इच्छ 
अहेति ~ न नहीं कु | स्लनेवा्ेका 
क ! बोटना चादिये)| यथा = जिस प्रकार 
सर्वविषयान्‌ = समस्त विषधोको (मजन करते है 
संत्यज्य = सर्वया छोडकर |भजते = उनका मनोरथ 
तव = तम्दारे पूण कतेहै 
पादमूलम्‌ = चरणतटका (उसी प्रकार तुम 
(दही) भी हमढोर्गोका 
भक्ताः = मजन करनेवारी (म 
असान्‌ = हम सनको |भजख ् सेवाकी जो हमारे 
मा मत | अंदर वासनाहै, 
त्यज छोडो (उसे पूर्ण के 


मोपि्य बोली स्ैघमयं प्रमो ! हमरे प्राणवछम ! दे खच्छम्द- 
विहारी ! आप परम कोमल्खभाव होकर मी इस प्रकारके निष्टुरताभेरे वचन क्यौ 
बोल रे दै १ एेसा तो आपको नहीं चाये । हम घम॑-लुजा-पति-स्वजनादि 
मस्त विषयक सर्वथा स्यागकर यँ आयी है । हम तुम्हरे चरणतलकी 
सेविकार्ण दे । हमलो्गोका परित्याग मत करो । जते आदिदेव भगवान्‌ 
नारायण संसार.बन्धनसे चुटनेकी इच्छा रलनेवाे पुरुषोका मनोरथ पूरण 
करतेदैः वैसे दी ठम मी हमारे अंद्र जाग्रत्‌ हई तुम्हारी चरणसेवा- 
वाखनाको पूणं करके हमं कृताथं करो ॥ ३१.॥ . स 





त्वया = तमने ष्ठः 
उक्तम्‌ =कदी 
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यत्पत्यपत्यष्ठहृदामवुवत्तिरङ् 
ख्ीणां खधमं इति धर्मविद्‌ त्वयोक्तम्‌ | 
अस्त्वेवमेतदु पदेशपदे त्वयीशे 
परेष्ठो भरवास्तयुभतां किर बन्धुरात्मा।२ २॥ 


यत्‌? पत्यपत्यखुहदाम्‌, अनुवृत्तिः, अङ, स्रीणाम्‌ 
खधमेः, इतिः, धर्मविदा, त्वया, उक्तम्‌ , 
अस्तु, एवम्‌, एतत्‌, उपदेशपदे, त्वयि, ईरो, प्रष्ठः, . 
भवान्‌, तजुश्रताम्‌, किक, बन्धुः; आत्मा ॥ ३२ ॥ 


~ 


अङ्ख = हे प्यारे ! त्वयि = तुम 
| 1 र ईशे = परमेशसके भ्रति 
सहदाम्‌ ` (स (ढी ठीक) 
अनुवृत्तिः = { 1 एवम्‌ = इसी प्रकार 

` (द्यी) (हमारी ओरसे) 
खीणाम्‌ = लिर्योका अस्तु = (चरताथै) हो जाय 
खधरमः ` अपना धर्म (है ) ( क्योक्ति ) 
इति = यह्‌ भवान्‌ == अप 


यत्‌ = जो ( बात ) किल = दी (तो) 
धर्मविदा = धर्मके जाननेवाे तनुभृताम्‌ ~ रारीरषारियिके 
रेष्ठ; . प्रियतम 
बन्धु; =बन्धु | 
_ {यह ( तुम्हारा 
शतत ५ { उपदेरान्वाक्य ) 0" ; 
उपदेशपदे = उपदेश देनेवाले । आत्मा . = आत्मा (है ) ¦ 
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दे प्यारे ! ठम सव धर्मोकरा रदस्य जानते शे । तुमने पति, पुन्न एवं 
अन्य खजनोकी यथायोग्य सेवा करना ही स्ियोका अयना धर्म है, जो यह 
उपदेश दिया, सो तुम्हारा यह उपदेश ठम उपदेश करनेवलिक प्रति ही हमारी 
ओरसे चरिताथं हो जाय; क्योकि ठम ईश्वर दो- -नदी, नहीं व्ही ते प्राणिमाच्रके 
प्रियतमः बन्धु ओर आत्मा हो । अर्थात्‌ पति-पुतरादिमे जव तुम्हीं आत्मारूपसे 
सित हो, अतः उनकी देहम भी सेव्य ठम्दीं हो-- वे दी तम॒ जव साक्षात्‌ 
हम प्राप्त हो, तवर एकमात्र तुम्हारी सेवा ही उन सवकी सेवा है; तुम्हारे 
उपदेशकी सच चरितार्थता वम्दारी सेवा दी होती है ॥ ३२ ॥ 
€~. (^ रति 3 
कुवन्ति हि त्वयि रति। कुराखाः सख आत्मन्‌ 
नित्यपरिये स (~~ (~ (८ 
नित्यप्रिये पतिुतादिभिरातिदः किम्‌ । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा सम चछिन्या 
५ ५ __-~ 8 
आशां अरतां , त्वयि चिराद्रविन्दनेच ॥३३॥ 
क्वेन्ति, हि, त्वयि, रतिम्‌, ऊशलाः, स्वे, आत्मन्‌, 
ख [> दिभिः (^ 
नित्यप्रिये, पतिखुतादिभिः, आतिदैः;, किम्‌ , 


तत्‌, नः, प्रसीद परमेश्वर, मा, स्म, चछिन्याः, . , , 
आशाम्‌, भरताम्‌, त्वयि, चिरात्‌, अरबिन्दनेज ॥ ३३ ॥ 


हि ` =यहप्रसिद्धहैकि |त्वयि तमसे 
[( सर-असारको | „_ (ही) 
कुशाः =; जाननेवाले ) रतिम्‌ = प्रीति 


! चतुर पुरुष कुवन्ति = करते है 
स्वे = बन्धुखूप; (वास्तवमे देखे तो) 
आत्मन्‌ ` = सवके आमा, आतिंदे; दुःख देनेवाले 


निलये । _ [ सनातन(सहन) | पतिसता- | = पति-पुत्र आदिसे 
५ (नास ˆ दिभिः“ = पतत 


निता 
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प्रयोजन ८ भी चिरात्‌ क चिरकाल्से 
किम्‌ = ( ( भी ) | चिरात्‌ 


` [क्याहै त्वयि तमे 
तत्‌ = इसवियि धृताम्‌ =ल्गी हई 
परमेश्वर = हे परमेश्वर ( हमारी ) 
नः = हम लेगोपर आशाम्‌ = आशाको 
प्रसीद =प्रसनदहो जाओ |मा =मत 
अरबिन्द-} _ चिन्याः} _ 
तत्र | = हे कमलनयन | ट | = काट डालो 


प्रियतम ! तमहं सवके परमवन्धु, आत्मा जर नित्यप्रिय सनातन्‌ -- 
सहज प्रमाखद्‌ हो, इसल्यि सार-अपारको समन्चनेवाडे चतुर पुरुष तर्ग्हीसे परेम 
करते द । संसारॐ़ पतिपुत्रादि तो अपनी ममतामे फसाकर वस्तुतः नाना 
भरकारसे दुःख ही, देनेवठे दै उनसे हमारा कौन-खा प्रयोजन सिद्ध होगा १ 


अतएव हे परमेश्वर ! तुम हमटोगोपर रीञ्च जाओ । कमलनयन  चिरका्ते 


पाली-पोसी हुई हमारी सेवाभिलपरारूप लताको यो निष्डुरतसे काटन दो ॥ 
चित्तं सुखेन , भवतापहतं गृहेषु 

यन्निविशुलयुत करावपि गृह्यकृत्ये 
पादौ पदं न चरतस्तव पादमूराद्‌ 

यामः कथं वरजमथो,करवाम किं वा ॥३४॥ 

चित्तम्‌, सुखेन, भवता, अपहृतम्‌, गेषु, 
यत्‌, निर्विदाति, उत, करौ, अपि, गृह्यत्य,. 
पादौ, पदम्‌, न, चतः, तव, पाद मूलात्‌, 
यामः, कथम्‌, च्जम्‌, अथो, करवाम, किम्‌, वा.॥ ३४ ॥ -॥ 


१. 
(= 


( 
¢ 


` ---- 





पहता अध्याय ३३ 
( हमलोगोका ) आष्ट ये हमारे ) 
यत्‌ =जो पादौ = दोनो चरण 
चित्तम्‌ = चित्त (भी) 
( अव्रतक ) तव = आपके 
गृहेषु = यमं पादमूलात्‌ = चरणतल्से 
निविंश्चति = मजेमे क्गताया (दूर हटनेकेव्यि ) 
, (उसे) पदम्‌ = एक पग 
भवता = आपने (भी) 
सुखेन = अनायास (दी) | न नदीं 
अपहृतम्‌ = ट टिया चलतः; = चल रहे है 
उत =तथा अथो =इसल्यि 
गृचङ्ृतये = ( गृहका्यमे (अव हमछोग ) 
६ रगे इए | कथ॒म्‌ = किंस प्रकार 
करा = दोनों हाथोको व्रजम्‌ ~ त्रजको 
अपि भी याम्‌ः; = जाय 
८ अपने अपनी |वा अथवा 


ओर आकर्षित कर 
लिया) किम्‌ 
(तथा आपके द्वारा | करवाम 


( वहोँ जाकर मी ) 
क्या 


करे 


भीष्ण ! हमलेर्गोका जो चित्त अव्रतक वरमे मजेमे ख्य रदा थाः 
उसको आपने सहज दी ट छया है तथा धरके कामौमे लगे हुए हमरि दोनों 
हाथोको मी आपने अपनी ओर खीच छवा है । इधर आपके द्वया खचि 
हुए. हमर ये दोन चरण मी अव आपके चरतत दूर हटकर एक पग मी 


रा० प१० ३- 
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जानेके चि तेयार नहीं दै । तव आप ही बता्ोः ह कैसे रजको 
ोटकर जार्यँ ओर वरदौ जाकर मी क्या करं १ ॥ ३४॥ 
सिज्ाङ्क नस्त्दधराम्रतपूरकेण 
हाप्तावरोकक्ररगीतज॒हच्छयाग्निम्‌ । 
नो चेद्‌ वयं विरहजाग्युपयुक्तदेहा 
ध्यानेन याम पदयोः, पदवी सखे ते ॥२५॥ 
सिञ्च, अङ्ग, नः, त्वद्धरश्रतपूरकेण, हासावखोककलगीत- 
जहच्छया्चिम्‌ः नो, चेत्‌, वयम्‌, विरदजाग्नयुपयुक्तदेह, 
ध्यानेन, याम, पदयोः, पदवीम्‌ , सखे, ते ॥३५॥ 


अङ्ग =दे प्यारे सखे = दे सते! 

(१ (> न्व विरहकी 
नः = 6 विगहजागु- [१ 

क. स | पथुक्तेहाः | खरीरवाटी 
हासावलोक- |हास्ययुक्त, दृष्टि (खयरवाः 
करुगीतज- =; एं मधुर वेणु- | वयम्‌ = हम सव 
हृच्छयाग्निम्‌ | नादसे उत्पन्न ( तम्हारे ) 
द ्रमाभिको व्यानेन ४. { ध्यान (खूप 

त्वदधरामृत _ ( अपने अधराम्रत- ` ( साधन) सेदी 
पूरकेण ` (के प्रवाहे |ते = तम्हारे 
सिश्च = सीचदो, ञ्चा दो| पदयोः = चरणोका 
नो _ (यदि देसा नही | पदवीम्‌ = सामीप्य 
चेत्‌ ह | करतेतो याम प्राप्त करेगी ` 


पणव साया वाना 


च नी 


\ 
\५ 
८ 
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= द्द 


प्राणवछछम ! तम्हारी मनोर मुसकान, गरेम-सुधामयी दृष्टि ओर 
भुरटीकी मधुरतम तानने दमरि द्यम ठम्दारे परेमकरी अभ्निको धधका 
दिया है । उसे अपने अधर्योकी सुधा-धाराकरे प्रवाहसे बुञ्ञा दो । एेषा न 
करोगे तो प्यारे सखा ! हम सव तु्हारे विरहकी प्रचण्ड अभ्निसे 
अपने शरीरवो जला दैगी ओर. ध्यानके द्वारा तम्दारे चरणकमलके 
तमीप जा पर्हुचेगी ||. ३५ ॥ 


यद्यम्बुजाक्ष॒ तव॒ पादतङ. रमाया 

दृत्तक्षणं क्वचिद्रण्यजन प्रियस्य । 
अस्प्राक््म तत्प्रति नान्यसमक्षमङ्ख 

खातं त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥२६॥ 


यर्हि अम्बुजाक्ष; तव, पादतलम्‌ › रमायाः, दत्तक्षणम्‌, क्वचित्‌; 
अरण्यज्ञनमियस्य, अस्पाक्ष्मः तस्पभ्रति, नः, अन्यसमक्चम्‌? अङ्ग? 
स्थातुम्‌, त्वयाः, अभिरमिताः, वतः पारयामः ॥ ३६॥ 


अम्बुजाश्च॒ = दे कमठनयन ! | तव = तम्हारे 

यहिं = जवसे „ | पादतरम्‌ = चरणतल्का(जो) 
((गोवद्धन आरि ९ श्रीनारायण- 

क्वचित्‌ = वुद्-खल्म ) | रमायाः = 1 पती रक्ष्मीको 
(कदीपर (भी) 

त्वया = वन्दि हार | दकषणम्‌ = इल दनव 


~ | आतर्त्‌ क 


(बयम्‌) दम लोगोने |तसप्रभृति = तवसे ॑ 
अरण्यजन- _ { वनवसियोसे | अङ्ग = हे प्यारे ! . 
प्रियय ` ( प्यार करनेवाले । बत = ओह ! 





२द रासपञ्चाध्यायी 








कः = नीं 
अन्यसमशषम्‌ = { = सम््ठोरदी है 
सातम्‌ = (सेवा करना तो 





अत्यन्त दूर्‌ है ) 
ओर नारायणकी प्रिया लकष्मीदेवीको भी सुख देनेवले टै; उन चरणोका 
गोवर्धन आदि ऊुञ्रखलोमे दमे जिस क्षण सरश प्राप्त हुआ ओर 
तमने हम सेवाके ल्ियि सखीकार करके आनन्दित किया, उसी क्षणसे प्यारे! 
इम किसी दूसरेके पास एक पल्करे ल्ि खड़ी मी नदीं हो सक्ती, पति- 
युत्रादिकी सेवा करना तो दूरकी व्रात दै ॥ ३६ ॥ 


्ीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे वरस्या 
छन्ध्वापि वक्षसि पदं किर भ्रत्यजुष्टम्‌ । 
यस्याः स्ववीक्षणक्रतेऽन्यघ्वरप्रयास- 


स्तद्वद्‌ वथं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 
श्रीः, यन्पदाम्बुजरजः, चकमे, त॒स्या, छन्ध्वा, अपि, वक्षसि, 
पदम्‌, क्रिल, अत्यजुष्टम्‌, यस्याः, स्ववीश्चणङृते, अन्यसुर- 
प्रयासः, तदत्‌; वयम्‌; चः तव, पाद्रजः, प्रपन्नाः ॥ २७ ॥. 


प जिन ( छक्ष्मी ` (अन्य देवताओं 
यसाः = { ५ अन्यः = प्रयस्ता 
(“कमी मेरी "| ( 
खवीश्चणकरृते =| ओर कपादष्टि | श्रीः = लसष्मीने 


. [करः इसके च्वि (मी) 


क मि सि 


पहला अध्याय ३७ 


[त 








वृ्षसि ॐ । श्रीनारायणके | चकमे = कामना की (है) 
वक्षःस्थल्पर |वयम्‌ --हमलोग 

पदम्‌ = स्थान च -भी 

लब्ध्वा = पाकर तद्रत्‌ = उन्दीकी भति 

अपिं =मी तव = तुम्हारी 

वरुखा = त॒लसीके सहित |पादरजः = -चरणरजकी 

भृत्यज्टम्‌ = भत्यपरिसेव्रित किल निश्चय दी 

यत्पदाग्बुज- _ | तुम्हारी चरण- | प्रपन्ना; = = रण 

श्जः = | कमट-रजकी ( है ); 


जिन लक्षमीजीकी कृपादृष्टि प्रा करनेके लि ब्रह्मादि वड़े-बड़े देवतां 
प्रयाख करते रहते हैः वे लक्ष्मीजी भी श्रीनारायणके वक्षःस्थरुपर नित्य स्थान 
पाठ कर लेनेपर भी तुकसीजीके साथ तुम्हारे चरण-कमलकी उस रजको पानेके 
सख्यि लर्वायत रहती दै, जो वम्दारे सेवकौको सहज प्राप्त है; श्रीकृष्ण ! 
हमलोग. भी उन्दी की मति सर्वत्याग करके तुम्हारी उसी चरणरजकी 
शरणमे ,आयी ह ॥ २७ ॥ 


तन्नः परसीद जिन्न तेऽङधिमूलं 

पराप्ता विसञ्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः । 
लल्न्दरस्ितनिरीक्षणतीव्काम- 

तप्तातसमनां पुरषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥२ ८॥ 


तत्‌, नः, परसीद, दृजिनादेन, ते, अङतरिमूलम्‌ › ्रा्ाः, विन्य, 
वसतीः, त्वदुपासनाश्ाः , तवत्छुन्दरस्सितनिरीक्षणतीवकामतसा- 
समनाम्‌ ५ पुषभूषणः देहि, दास्यम्‌ ॥ ३८॥ 











३८ राखण्ञ्चाध्यायी 


----- यव्य 














वजिनादंन =दे सर्वटुःखहारिन्‌! (अवर) 
व () 
नाशा , | सती त्या ||पुरुषभूषण = 2 त ॥ 
५: [म्ह खुन्दर 

(हम सव अपन ) | तत्युन्दर्‌- | सुकानयुक्त 
वसतीः = घरोको सितनिरी- _ |कयक्षजनित 
विव्य छोडकर |छषणतीव्रकाम- | ८९. क 
ते = तम्ारे तप्नात्मनाम्‌ | न 
अङ्घिमूलम्‌ = चरणोके निकट [नः हम सवको 
प्राप्ताः = आ पर्ची है |दाखम्‌ = सेवाका अधि करार 
तत्‌ = इसय्यि देहि --देदो 


भगवन्‌ | तुम सबके सम्पूणं दुःखोका नारा करनेवाले; हो,दम खव तुम्हारे 
चरणोकी सेवा करनेकी आशासे दी धरजुट॒म्बादि श्व कुछ त्यागकर 
तुम्हारे चरणोकी शरणमे आयी रै; अव्र तुम दमपर प्रसन्न हओ । हे 
पुसरत्न ! तुम्हारी मधुर मुुकान तथा तिरछठी चितवनने हमारे देह तथा 
मनक प्रेम--मिल्न-लालघाकी- तीव्र अचिसे संतप्त कर दिया दै, अब तुम 
दमलेगोको दासीके रूपमे स्वीकारकर सेवाका सोभाग्य प्रदान करो ॥ ३८॥ 


वीक्ष्यारुकावृतस॒खं तव ऊकृण्डटश्री- 
गण्डसलाध्ररखधं हसितावरोकम्‌ । 
दत्ताभयं च युजदण्डयुगं विरोक्य 
वक्षः श्रियेकरमणं च भवाम दास्यः ॥३९॥ 


परटखा अध्याय्‌ २९ 





वीक्ष्य, अलकारतमुखम्‌» तव, कण्डलश्रीगण्डस्यदाघरसुघम्‌ , 
दसितावलोकम्‌ › दत्ताभयम्‌, च, अुजदण्डयुगम्‌, विखोक्यः 
वक्षः, श्रियेकरमणम्‌, च, भवाम, दास्यः ॥ ३९. ॥ 

| इ्डरलेकी == तथा 
दुण्डलश्री- | सोमास मण्डित |दत्ताभयम्‌ = अभयप्रद 


गण्डस्थला- =‹ कपोख्ाे एवं जदं ~ बहृयुगख्को 
धरसुधम्‌ | अधर्मे अमूत ~~ 





{धारण करनेवाले = 

(तथा) भियेकरमणम्‌ =1 स भ 

(मधुर सुखुकान- € 
हसिता- दुक्त दति |वक्षः = वक्षःस्थर्को 
भरोकम्‌ (शोभित) [विलोक्य =निहास्कर 
त % = तम्दारे ( हम सब 
अलकादृत- _ ( अल्कावलीसे तम्दारी ) 
खम्‌ =1 सेडसलमे दाखः दसी 
बरीष्य =निरकर [भवाम्‌  =बन चुकी ह 


प्रियतम ! तुम्हार सुखकमल्को? जो धराली अकोके भीतरसे ्चर्क 
रहा है, जिसके कमनीय कपोलोपर डुण्डलौकी छवि छा रदी हे, जिसके मधुर 
अधर अमृतमय ह तथा जो हदयको हर लेनेवाली तिरी चितवन तथा मधुर 
मुखकानवे समन्वित है, निरखकर तथा अभयदान देनेवाटी दोनो सुजाओं- 
को एवं सौन्दर्यकी एकमात्र मृति श्रीलकष्मीजीके नित्य रति्द वक्षः्थलको 
निद्ारकर दमं सब तुमारी संदाके लि विना मोख्की दासौ बन चुकी ६।२९॥ 


का. ख्यङ्ग ते। क्रलपदायतमूच्छितेन | 
। सम्मोहिताऽऽर्यचरितान्न चटेलिरोक्याम्‌ । ,. 








० रासपञ्चाध्णायी 








त्रैलोक्यसौमगमिदं च निरीक्ष्य रूपं 





---------------------च्च्च्य्च्व्य्च्य्य्य्व्य्य्व्य्व्व्व्व्य्य्य्व्व्व्व्व्य्व्य्य्य्व्व्व्य्स्व्व्् 


यद्‌ गोद्रिजद्रममृगाः पुरकान्यबिश्न्‌ \\४ ०॥ 
का, खरी, अङ्ग, ते, कर्पदायतमूचछितेन, सम्मोहिता, 
आर्यचरितात्‌, न, चेत्‌, चिकयाम्‌ › बेलोक्यसोभगम्‌, इदम्‌, 
च, निरीश्य, रूपम्‌ , यत्‌, गोदिजद्ुमश्गाः पुखकानि, अविश्वन्‌॥ 


अद्ध दे प्यरे | 
त्रिलोक्याम्‌ = { तीनो लोकों |आय- 


( रेषी ) चरितात्‌ 
का = कौन (सी) 
स्री खी (दैजो) 
ते = तम्दारे 

[सन्दर . : |न चलेत्‌ 

| पदात्रटी, १. 
करपदाय- _ | दीं खर ण 
तमूच्तिन = | आलापमेद्‌- : 

| वे ( वेणुः): |: 

|गानसे १ 

च == तथा ‡ 
्ैरोक्य- _ | त्रिशवनके | गोद्विज- 
सौभगम्‌ ` { सौमाग्यह्ूप : ध 
इदम्‌ इस , 5 
रूपम्‌ -स्पको , (५ 


सर्वथा 


(प्रध्वी आदि) सम्मोहिता = ( मोहित हई 


= { अपने धर्मसे 


विचलितिन हो 

1 

| जाय । (अरे | 

ल्ञियोंकी ५ 
१ दूर्‌ ४ १ 

| दमदार यह 

| वंशीगान्‌- एवं 
[खूप . इतना 


(मोवः है ) 
= कि 1 

८ इनसेतो ) 

गाय; ` पक्षी, 
=1 बक्षः "..एवंः 

^मृगगण (तक)ने 
= पुख्कावटी 


` = धारणं केर रीहै 
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प्रियतम! तीनों लोकमि एसी कौन-सी रमणी दै" जो ठम्हारे मधुर 
मधुर पद ओर आरोद-अवरोहक्रमते विभिन्न प्रकारकी मूच्छनाओंसे समन्वित 
मुरखी-संगीतको सुनकर तथा त्रिभुवनके सौभाग्यरूप इस त्रिभङ्ग-रटित 
्यामसुन्दररूपको देखकर सर्वथा मोहित हो अपनी आयंमर्यादासे विचलित 
नहो जाय। लियोकी तो बात ही क्याहै, तुम्हारा त्रि्ुवन-मन-मोहन रूप 
तथा मुरली-संगीत ठेसा मोक है कि इसे देख-पृनकर गौ, पक्षी; च्रक्ष 
ओर मम आदि प्राणी भी परमानन्दसे पुकुकित हो गये दँ ॥ ४० ॥ 


व्यक्तं भवान्‌ , व्रजभयातिंहरोऽभिजातो 
देवो यथाऽऽदिपुरुषः खरलोकगोप्ता । 
तन्नो निधेहि करपङ्क जमातंबन्धो 
तप्तस्तनेषु च रिरसु च किंकरीणाम्‌॥ 8 १॥ 


व्यक्तम्‌, भवान्‌, वजभयातिंहरः; अभिजातः, देवः, यथा, 
आदि पुरूषः, सखुरोकगोप्ता, तत्‌, नः, निधेदिः करपङ्कजम्‌ 
आर्तबन्धो, तघ्रस्तनेषु, च, शिरस्सु, चः किंकरीणाम्‌ ॥ ४१॥ 


दुषियोके जे ~ 
तो - |, = 
यातहरः 
आदिपुरुषः = मगान्‌ भगाष्एः [सनेव 
देवः .. श्रीनारायण देव | अभिजातः = आविभूतहरदै, 
यथा जिंक प्रकार (यह बातनज्‌) 
नुश्लेकमोप्ना सुरटोकके . | व्यक्तम्‌ प्रसिद्ध है 
सरलोकगोप्ता = 1 रक्षक (दै) तत्‌ = इसचिये 
( उसी प्रकार ) नः = हम 
भवान्‌ . =आप :. ।किंकरीणाम्‌ = दासियोके ` ` 


७२ रासपञ्ाध्यायी 





~ जल्ते इए |च ~ 
तप॒स्तनपु { यक्ष स्थलोपर ( अपना ) ` 
च = ओ कूरपङ्कःनम्‌ = करकमट 
शिरस्सु = सस्तकोपर निधेहि रख दै 


दयामय ! आप आतेकरि बन्धु दं ओर यद प्रसिद्ध € क जिस प्रकार 
आदिदेव भगवान्‌ श्रीनारायण देवताओकौ रध्वा करत < उसी प्रकार 
आप भी व्रजमण्डलके भयको दूर्‌ करनेके चि ही प्रकट दए दै । हम भी 
आपके मिल्न-मनोरथकी असे संतसः अत्यन्त जात € । अतएव आप 
ह्म द्विकरियोके वक्षःस्यङोपर आर निरपर अपने कमल-कोमल हाथ रखकर 
म दःखमुक्तं कर द ॥ ४१ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति विक्छवितं तासां श्रुत्वा योगेशवरेश्वरः । 
प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥४२॥ 


श्रीञ्ुक उवाच 
विक्छवितम्‌, तासाम्‌? श्रुत्वा, योगेभ्वरेभ्वरः, 
ग्रहस्य, सदयम्‌, गोपीः, आत्मारामः, अपि, अरीरमत्‌ ॥ ४२ ॥ 


श्रीचयुकदेवजी बोटे-- 
(राजन्‌! फिर तो) (~ < ` 
त | वसाम्‌ ` = छक, 
* = 1 ईर श्रीकृष्ण इति == इस प्रकारके 


आत्माराम { त ) विक्लश्रितम्‌ = विखाप.वचनको 


51 


तपि ~ 7 ` = उत! 







-  ----वव्व्व्व्व्व्व्व्वववच्व्व्य्य्य्व् ननन्च्=-न-=------------- 


पटला अध्याय ४२ 





[८ उनपर प्रसन [गोपीः = गोपियकि साथ 


होनेके कारण ) रमण करने ल्गे- 
^, | शुद्ध मनसे _ | गोपियोको अपना 

सकर अरी छा खख्पभूत आनन्द 
सदयम्‌ = करुणावर |देनेखो . , 


५ 
श्रीटुकदेवजी वोखे--परीश्षित्‌ ! सनकादि-शिवादि योगेश्वरोके 
भी ईश्वरः नित्य आत्मखरूपमे रमण करनेवाठे भगवान्‌ने जब व्रजगोपियोकी 
इस प्रकार मार्मिक व्यथा ओर व्या्ुर्ताते पूणं वाणीको खना, तब 
उनका हदय दयासे द्रवित हो गया ओर शुद्ध मनसे सकर वे अपने 
कर-कमल्छे उनके ओसि पोंछकर उनके साथ विलास-विहार करने ल्गे-- 
उन्हं अपना स्वरूपभूत आनन्द देने लगे ॥ ४२॥ 


ताभिः समेताभिश्दारचेष्टितः 
परियक्षणोत्फुषटसखीभिरच्य॒तः. । 
उदारहासद्विजकुन्ददीधिति 
व्यरोचतेणाङ् : इवोडुभिंतः . ॥४३॥ 


ताभिः, समेताभिः, उदारचेष्ितः, ..प्रियक्षणोत्छुल्लसुखीभिः 
अच्युतः, उदारषटासद्धिजङ्न्ददीधितिः, व्यरोचत, एणाङ्कः, इव, 
उड़भिः, वृतः ॥ ४३ ॥ 
,  _ [अत्यन्त निकट 
समेताभिः = अ 
:८ अपने ) 


प्रियेक्षणो- पपरियतमके 
तुस्ल- =| दर्ानसे प्रसन 
| युखीभिः ` (इरः सुख ।ली 








४८ रासपञ्चाध्यायी 





~ ननन ---------------------------- =---~ 


(=. खन). त्रन- ( एवं ) 
ताभ; { सुन्दरियोसे 
( (अपने खरूपसे 
चरतः; == परिवेषटित(होकर) |कभी च्युत न 
उद्‌एरचेष्टित > = । 
‡ =उदार्‌ चेषटावाले (0 
५ 
( तथा ) 
= 4 प ताराओमे 
मुखपर छाये |उड्भिः = { ते 
र ( परिविष्टित ) 
हास्यसे विक- 


उदार्षस- ।सितदन्त- | एणाक्कः ~ पूर्णचन्द्र (की) 
द्विजङ्कन्द- = 


दीधितिः खिले इए कुन्द- शिः । 
| पुष्पौ-जनैसी इव मोति,, 
उञ्ज्वर डोभा ष 
(श करनेवाले व्यरोचत ` = खशोभित इए 


प्रियतमकी अत्यन्त समीपता प्रात करलेते गोपरमणियोका विरददुःख 
तथां प्रणयकोप शान्त हो गया जर शरीङ्ष्णके दर्शनं त॑था उनकी प्रमभरी 
च्ितवनके आनन्दसे उनका मुख कम प्रफुर्छिति दो उठा । चे जव सते 
य, तवर उनकी उज्ज्वलं दन्तपंक्तियोपर ऊद जेसी शोभा छा जाती 
यी । उल समय उनकी ेसी लोमा हो रदी शी? मानो ताराओसे धिरे हृ 
पूर्णं चन्द्रमा हौ । श्रीकृष्ण इस प्रकार त्रजवालार्ओोको सुखं देकर भी अपने 
सच्चिदानन्दघन खसूपसे जरा भी च्युत नदीं हए भर ॥ अर्थात्‌ गोपरमणो 
के खाय.उनका-यहं क्रीडाःविदार सन्चिदानन्दमयी 'दिव्यलीला थी ॥ ४२ ॥ 


पहा अध्याय ४५ 








उपगीयमान उदूगायन्‌ + वनिताशतूथपः । 
9 च > ५ 
माला बिभ्रद्‌ वजयन्त्ल्यचरम्मण्डयन्‌ वनम्‌ ॥४४॥ 
उपगीयमानः, ‰ उद्गायन्‌ः वनितारातयूथपः » 
माकाम्‌, विभ्रत्‌, वेजयन्तीम्‌, व्यचरत्‌, मण्डयन्‌, चनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
~ जः निषि य, 
„ (जजघुन्दर्यि- . | वेजयन्तीभ्‌ = वैजयन्ती 
स. = द्वारा ) गाये जति 
१ । हए माकम्‌ = माल 
(तथा स्वयं मी ) 
_ (उच खरसे गायन 
उद्गायन्‌ = ( करते हुए वनम्‌ = श्रीबृन्दावनको 


[ [न्‌ अके ५ 
. वरजवनिता द & 
वनिताः न व |षण्यत्‌त 


यूथपः (नायक (श्रीकृष्ण) । व्यचरत्‌ विचरण करनेर्गे 

उस समयु व्रजगोपिर्यौ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुणः रूप तथा 
लीला आदिका मधुर खरे गान करते र्गी, उधर श्रीकृष्ण भी उच्च स्वरसे 
उनके प्रेम ओर सौन्दर्ये गीत गाने लगे । इस प्रकार व्रजसुन्दरियोके 
सेकड़ सूर्यो नायक श्रीकृष्ण वैजयन्ती माला धारण क्रिये श्रीडन्दावनकी 
- शोभाको वदाति दए विचरण करने रगे ॥ ४४ ॥ 


नयाः पुलिनमाविश्यगोपीमिर्हिमवाटकम्‌ । 


विभ्रत्‌ =धारण क्वि 


रेमे तततरलानन्दक्खदामोदवायुना ॥९५॥ 
नवाः, पुटिनम्‌, अआाविर्यः गोपीभिः, हिमवालुकम्‌ » 
रमेः तत्‌, व ॥ ४५ ॥ 


नयाः = (युना ) नदीके | पुिनम्‌ =एनिपर ( जो ) 
तत्‌ = उस | 
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------------ =-= ------------- =-= ~~ 


[(नदीकी) तरल ८ तथा ) 

तरङ्खौसे सीत | ~ सीनठ वाटुका- 

| इर, (भन्द-मन्द |टमबाटकम्‌ ~ { से युक्त 
तरलानन्द्‌- | परवाहित होनेके (था). 
कुयुदामोद्‌-=। कारण ) आनन्द- | आविश्य = जाकर ( 
वायुना  |दायीपव कुमुदि- (अपनी ही ख्प- 

| नीके सौरमसे भूता ) 

| सुवासित वायुके [गोपीभिः = गोपियोके साध 

द्वारा (परिसेवित) । रेमे -रमणकरने कगे 


तदनन्तर गोपाङ्गनाओकि साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णे यसुनाके उस 
परम रमणीय पुलिनपर पदार्पण किया । वह पुख्नि य॒मुनाजीकी तरल 
तरङ्गे स्पशते शीतल हो रदा था ओर कुखुदिनीकी सुन्दर खगन्धसे युक्त 
मन्द्‌मन्द वायुक द्वारा परिसेवित था । वरहो बफंके समान उञ्ज्वरु तथा 
शीतल वाट्‌ त्रि्ठी हुई थी । इस प्रकारके आनन्दप्रद पुलिनपर भगवान्‌ 
अपनी खरूपभूता गोपियोके साथ क्रीडा करने लगे ॥ ४५॥ 


बाहुपरसारपरिरम्भकराखकोरू 
नीवीस्तनालभननमनखाग्रपतिः । 
वेल्याप्रलोकहसितव्रैजघुन्दरीणा- 
स्॒तम्भयन्‌, रतिपति रमयांचकार ॥४६॥ 


बाहुपरसारपरिरम्भश्षराककोखनीवीस्तनालभननमंनखाग्रपातेः, 
क्वेस्या, अवरोकदसितेः, वजखन्द्रीणाम्‌, उत्तस्भयन्‌, 
रतिपतिम्‌, स्म्याचकार ॥ ४६ ॥ 





८ ^ दाय ०७ ७ 


च्च्य 16 -~---~ ~~~ 









ह \/ 
-द [अजा प्व | [कयक्षनिक्षेप 
न ५ अवलाकः | त 
ह. | आदिङमकरनाः टित ={ एवं मधुर हास्य- 
ग जदा अल्का- | ^" के दवारा 
परिरर 


| वरी, जङ्घा, | व्रजसुन्दरी तरजघुन्दरियां 
लकोरुनीवी- | नीवी, वक्षःखल| णाम्‌ {क 

स्तनालम- । | कास्य करना, |रतिपतिम्‌ = =काम-विडुद्धप्रेमका 
ननमंनखा- | विनोद करना, |उत्तम्भयन्‌ =उदीपन करते हए 


ग्रपातेः | नखक्षत करना-| रमयांचकरार्‌ =समण करिया 
|इन समसत ८ अपने सखख्या- 
{( चेटओं ) से नन्दका वितरण- 
( तथा ) वर्‌ व्रजपुन्दसियि- 
््वेल्या = विविध क्रीडा | को तृप्त किया) 


हाथ फैटाक्र आलिङ्गन करना, दाथ, चोटी, जङ्घाः ठडगे ओर 
वक्षःखलका स्यां करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण 
चितवनसे देखनाः सुसकराना--इन सव चेष्टाओंके द्वारा गोपरमणि्योके दिव्य 
कामरस--विशद्ध प्रेमका उद्दीपन करते हए भगवान्‌ श्रीक्प्ण क्रीडाके 
दवारा उन्है आनन्द देने र्गे--अपने दिव्य सखरूपानन्दका वितरणकरके 
उनको तप्त करने लगे ॥ ४६ ॥ 


एवं भगवतः कृष्णाल्छन्धमाना महात्मनः । 
आत्मानं मेनिरे खीगामानिन्योऽम्यधिकं सुवि ॥४७॥ 
पवम्‌» भगवतः, छष्णात्‌, ङच्धमानाः, महात्मनः › 
आत्मानम्‌ मनिरे, ख्रीणाम्‌, मानिन्यः, अभ्यधिकम्‌, अुवि ॥ ४७॥ 


एषं = इस प्रकार भगवतः = खयं ६ 
, _ ( सवैनायक.शिरो कृष्णात्‌ = श्रीक 
गला 1 मणि परमोदार | छन्धमानाः; = आदर पायी इई 
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(ब्जघुन्दस्यां अव्र) | श्रीणाम्‌ = समक्त ल्लियोमे 
यज ति 3 
र { प्र यजनत मान आत्मानम्‌ ~ अपनेको दी 
के वीमूत ४ 
थुवि = प्रथ्वीपर (वर्तमान) |मनिरे = मानने लगी 
पसम उदारदियोमणि सचिदानन्द भगवान्‌ श्रीकृप्णने जव गोपिरयोका 
इस प्रकार सम्मान क्रिया, तवर उनके मनम एेसा प्रेमाभिमान आ गया कि 
प्रथ्वीभस्की समस्त च्ियोमि हमीं ससे श्रेष्ठ द ॥ ४७॥ 
+ 9 [+ ५ क 
तासां तत्‌ सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः । 


प्ररामाय प्रसादाय ¦` तत्रैवान्तरधीयत ॥४८॥ 
तासाम्‌, तत्‌, सौभगमदम्‌, वीय, मानम्‌, च, केदावः, 
प्रदामाय, प्रसादाय, तत्र, एव, अन्तरधीयत ॥ ४८ ॥ 








( तव ) वीक्ष्य देखकर 
_ (उन(त्रन- केशवः श्रीकृष्ण 
वम | युन्दपियिं ) के ८ उस गर्वकरो ) 
त॒त्‌ = उस प्रराभाय = गन्त करएनेके वयि 
सौभगमदम्‌ = सौभाग्यग्वको ८ तथा मानका ) 
च = तथा प्रसादनं करनेके 


मानम्‌ =| सषदित ) प्रणय- |तत्र एव्‌ = = व्ही 
(जन्य मानको अन्तरधीयत अन्तधौन हौ गये । 
तवं उन त्रजखुन्दरिेत्रे उस सौभाग्यके गरवको तथा अक्रस्मात्‌ उदय 
दए प्रणय-अभिमानको देखकर उस गर्वको शान्त करने तथा मानक 
दूरकर उन प्रसन्न करके च्यि मगान्‌ श्रीकृष्ण वहीं उनके वीचमे दी 
अन्तर्धान हो गये । रहे वर्दी, पर उनको दीखने बंद हो गये ॥ ४८ ॥ 
॥ पद्का अध्याय समा हुआ ॥ 





=-= - 


दूसरा अध्याय 
श्रीशुक उवाच 
अन्तर्हिते भगवति । सहसैव वजाङ्गनाः । 
अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीञ्युक उवाच 


अन्तर्हिते, भगवति, सहसरा, पव, वजाङ्गनाः, ` 
अतप्यन्‌, तम्‌, अचक्षाणाः, करिण्यः, इव, यूथपम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीसुकदेवजी वोटे- 
भगवति = मगान्‌ श्रीकृष्णके | करिण्यः = हयिनिरयो 


सहस्रा = अकस्मात्‌ ( अपने ) , 
एव =ही 2 द्ल्के खामी 
तिति = [अन 6 पम्‌ = ~ ( दायीवो ) 
` ( जानेषर (न देखकर व्याकु 
° त स्ख हो जाती है) 
अचक्षाणाः = न देखती इः | ~ उस प्रकार 
व्रजाङ्गना = ्रजसुन्दरिया ( विरहसे ) 


८ जैसे) अतप्यन्‌ = संतक्त हो गयी 
प्रीटयुकदेवजी बेटे--मगवान्‌ श्रीकृष्ण अकस्मात्‌ अन्तर्धान हो 
गये, उन्दै न देखकर त्रजयुन्दरि्योकी वरैसी ही विकल दशा हो गी जैसी 
दके स्वामी गजराजकरो न देखकर हथिनिर्योकी हो जाती है । उनके ्दय- 
मने विरदहकी च्वाला प्रस्वल्ित हो उटी ॥ १॥ 
रा० प० ४-- 
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गत्याजरागस्मितविभ्रमेक्षिते- 
मनोरमाटापविहारविभ्रभेः । 
आक्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापते- 
स्तास्ता विचेष्टा जग्रहुस्तदात्मिकाः॥ २ ॥ 
गत्या, अनुरागस्मितवि भमेक्षितैः, मनोरमाटापविहारविथमैः, 


आश्चितचित्ताः, प्रमदाः, रमापतेः, ताः, ताः, विचेष्ठाः, जग्रह 
तदात्मिकाः ॥ ~ ॥ 


रमापतेः = श्रकृचन्द्रके , आक्षिप्ठचित्ताः = आश्ृशचित्त ट, 
गत्या = चलनेकी भङ्गीसे ( पं ) 
1 श्रीकृष्णचन्द्रमं 


मधुर हसी, 
अनुराग- _ | अव्यन्त मधुर प्रमदाः 


सितविश्े- |? स 
ह मे | आदि च्रं ।ताः उन 


त्रनघुन्दरियां 


(~ [9 ~> ग 
[अनुरागपूण |तदास्मकाः = | ही तन्मय हुई 
ध (श्रीकृष्णकी) 


|तथा प्रममरी ताः = उन 
(दष्टिसे, = व 
~ विचेष्टाः =पिविध चेशओंका 
, मनारमा- (मनोरम आप्र ( ही) 


लापविहारः =। एवं 

विभ्रमैः (विलससे ।जगृहुः ध्यान करने र्गी 
रमापति श्रीक्कष्णकी लित गतिः प्रेममरी सुमधुर मुसक्रान› अव्यन्त 

मधुर तिरछी मुकुटी? परीतिमरी चितवन मनोरम व्रेमाखाप तथा अन्यान्य 

विविध रीला-विलस एवं शरङ्गारकी भावभङ्खि्योमे उनका चित्त खिचकर 

श्रीक्ष्णमे दगा द्या या । वे व्रजगोपिर्या श्रीड्ष्णमे दी तन्मय हो गयीं 

ओर फिर श्रीङ्कप्णवी दही विभिन्न चेशओक्रा ध्यान करने ख्गीं ॥ २॥ 


~~ ~ - 


दूसरा अध्याय ५१ 


गतिस्मितप्क्षणभाषणादिषु 
परियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः । 
असावहं वित्यबलास्तदात्मिका 


न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्रमाः ॥ ३ ॥ 
गतिस्ितप्रश्चणभाषणादिषु, प्रियाः, प्रियस्य, ध्रतिरूढमूतंयः, 
असौ, अहम्‌, तु, इति, अवलाः, तदात्मिकाः, . न्यवेदिषुः, कृष्ण- 
विदहदारविथ्रमाः ॥ २ ॥ 


प्रियतम ( श्री- | तदालिमिकाः =उन्ीमें टीन इ 
॥ व । 1 ( उनकी) ` 
गतिसित- [गति, मनद दसी ०, 
्े्षण- = दष्टिसंचार्‌, वचन प्रियाः =प्रिय 
भाषणादिषु (आदिमे भ 1 


( उनकी देहतक । 
वने कभी -उन- | अहम्‌  =पै 


उन चेष्टाओंका ) न 
परतिरूढ- _ {उनकी देहम | „ क. 
मूतेयः | आवड हो ग्या असा = वह ( श्रीक्रष्ण हू ) 
( तथा इत तर ) |इति प 
(श्रीकृष्णटीलाके . 
कूष्णविहार | ( स्मरणजन्य ) । ( एक दूसरेको 
५ महान्‌ उन्मादभाव- तो 
विभ्रमाः से उन्मादिनी ) 


१ ८( तथा) ।न्यवेदिषुः परिचय देने ल्गीं 


इते प्रियतम श्रीकृष्णकी ललित गतिः मधुर हा; मनोरम चितवन 


अमृतमय बचन आदिमे वे श्रीकृष्णकी प्यारी वरजसुन्दरियां उनके समान ' 
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ही बन गर्यीं | उनके शरीरम भी वैसी दी चेष्टाओंका प्राकस्य दो गया ओर 
वे श्रीकृष्णलीला-विलासके स्मरणजनित भावे उन्मादिनी दोकर ` श्रीकृष्ण- 
स्वरूप ही बन गयीं तथा भ्म श्रीकृष्ण दी हूः परस्पर इस प्रकार अपना 
परिचय देने द्गीं ॥ ३॥ 


गायन्त्य उच्चैरम॒मेव संहता 
विचिक्युश्न्मत्तकवद्‌ वनाद्‌ वनम्‌ । 
` पप्रच्छुराकाशवदन्तर वहि- 

तेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥ ४ ॥ 
गायन्त्यः, उच्चैः, अमुम्‌ › एव, संहताः, विचिक्युः, उन्मत्तक- 
चत्‌, वनात्‌, वनम्‌, पप्रच्छुः, आकाशवत्‌ › अन्तरम्‌ , बहिः» 
भूतेषु, सन्तम्‌ › पुरुषम्‌, वनस्पतीन्‌ ॥ ४ ॥ 

( पहले तो ) |आकाशचवत्‌ = आकाशके समान 
संहताः = सभी मिल्कर | भूतेषु = समस्त भूतोमें 
अग्युम्‌ =उन ( श्रीकृष्ण ) क| अन्तरम्‌ = भीतर 
एव =दी बहिः = वार 
उच्चैः. =उच् (खर ) से (स्नन्वाप होकर) 
गायन्त्य = गीत गाती इई सन्तम्‌ = सित रहनेवठे 
( एक ) पुरुषम्‌ = { सरुषकी -- 


वनात्‌ = वनसे श्रीकष्णचन्द्रकी 
॑ ( दूसरे ) (बात ) 
वनम्‌ = वनम वनस्पतीन्‌ = वनकी बृक्ष- 
उन्मत्तकवत्‌ = पगटीक भति छताओंकि 
( उन ) (निकट जा-नाकर) 


विचिक्युः रने व्गी ।पप्रच्छुः पने व्गीं 
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जव उनका यह श्रीङृष्णविश कुछ शिथिल हुआ, तव भाव बदला 
ओर वे सव्र मिल्कर ऊँचे सखवरते श्रीकृष्णके गुणोका गान करने लगीं तथा 
मर्ये पागल-सी होकर एक वनसे दूसरे वनम उन्दं द्रंढने लगीं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जड-चेतन सभी पदार्थोके अंदर ओर उनके बाहर भी सद्‌ 
आकाशके सदश्च एक रस तथा व्याप्त । वे कहीं गये नदीं ये, परंतु 
गोपिर्यो उन्ह अपने ब्रीच न देखकर वनस्पतिर्योसे-उक्ष-र्तांषि 
उनके समीप जा-जाकर प्रियतमक्रा पता पूछने लगीं ॥ ४ ॥ 


दृष्टो वः कच्चिद्रवत्थ प्लक्ष ्यग्रोध नो मनः 
= ,=~ श्रे 
नन्दसूनुर्गतो हत्वा . प्रेमहासावरोकनेः ॥५॥ 


द्रः, वः, कचित्‌, अदवत्थ, प्लक्ष, न्यग्रोध, नः, मनः, ; 
नन्दसूनुः, गतः, हृत्वा, परेमहासावरोकनेः ॥ ५ ॥ 


अस्वत्थ = हे पीपल्के क्न ! | हृत्वा = चुराकर 
प्लक्ष दे प ॥ ` (त) 
न्यग्रोध = कल. गतः =गये हर 
प्रमहासा- [समन्वित दृष्टि. |नन्दघ नुः = नन्दपुत् 
वाकनः | संचारसे वः = तुम सर्वोको 
नः = हमठोर्गोका दृष्टः = दीख पड़े 
मनः मन कचित्‌ = क्या? 


ब्रजसुन्दरि्येनि पहले बड़े-बड़े दृ्षोके पास जाकर उनमे पूण-- 

"दे पीपल, पाकर, वट ! नन्दनन्दन इ्यामयुन्दर अपनी प्रेमभरी मुसकान्‌ तया 
चितवनसे इमलोरगोके मन चुराकर कदी चे गये दै क्या तुमलोरगोनि 
उनको देखा दै १॥ ५ ॥ क 
कच्चित्‌ कुरबकाशाक्ागपुनागचस्पकाः 1 


रामानुजो . मानिनीन्पमितो ` वपहरस्मितः ॥६॥ 
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कचित्‌, ऊुरबकाशोकनागपुंनागचस्पकाः, 
, , णमाच॒जः मानिनीनाम्‌, इतः, द्पहरस्मितः ॥ ६ ॥ 
कुरबक्राशोक- (हे कुरवक ! हे (वे) 


नागपुनागः = अरोक ! हे 
चम्पकाः ` (नाग, पुंनाग 


। ||. (बलरामजीके छोटे 
{निनी 8. 5. ५ रामाचुजः । भाई ( श्रीकृष्ण- 
मानिनीनाम्‌ = मानवती | लतः) 
( रमणियो ) के भक्तः : 
(1 ¶ र्णं = 
२ । ४; इतः = इस ओरसे गये हैँ 
द्पहरासतः =; मुस्कानते | 


(विभूषित है |कचचित्‌ . = क्या? 
दे कुर्क ! अशोक ! नागकेशर ! पुंनाग ! चम्पक | जिनकी 

मधुरतम सुसकान मात्रसे बड़ी-बड़ी मानिनी रमणियोका दर्पं चं हो जाता 
दः वे बलरामजीके छोटे भाई श्रीकृष्णचन्द्र इधरसे गये हे क्या १ ॥ ६ ॥ 
कच्चिततुरुसि कल्याणि ! गोविन्द चरणप्रिये । 

र. (^ = (~~ ~ 
सह लालिकुरेविभ्रद्‌ दृ्टस्तऽतिप्रियोऽच्युतः ॥ ७ ॥ 
कच्चित्‌, ` तुरसि, कल्याणि, गोविन्दचरणप्रिये , 
-सह, त्वा, अलिकः, विश्वत्‌, दष्टः, ते, अतिप्रियः, अच्युतः॥ ७ ॥ 
कल्याणि =हे कल्याणमयी अलिकुलेः = भमरसमूहोके 


गोविन्द्‌- _ ( गोविन्टचरणोको सह = सहित 

चरणग्रिये ` { प्यार करनेवाटी त्वा = तम्दे | 
तलि 1 (ल्प । 
.,“ : , मपर उडतेद्ए) हृदयपर्‌ ) ‡ 


| _ 0 10 
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विभ्रत्‌ धारण क्रिये हृ९्‌ः | कच्चित्‌ = क्या 





ते = तुम्हारे 
अतिप्रियः प्रियतम (दमने इं ओरल 
व अच्युत (श्री- || जते ) 

च्युतः = 1 कृष्णचन्द्र ) को | दृष्टः =देखा है ? 


जव्र इन पुरुपजातीय शक्षोसे उत्तर नदीं मिलया, तब उन्दने ख्रीजातिके 
पौ्धोसि पूष्ठा--प्वदिन तुलसी ! ठम तो कल्याणमय होः सवका कल्याण 
नाहती हो । लम्दारा श्ीगोविन्दके चरणोमे बड़ प्रेम है ओर वे भी वमस 
प्रेम करते दै; इसीव्यि भ्रमरोते भरिरी हुईं तुम्दारी मालको सदा हृदयपर 
धारण करते है । उन अपने प्रियतम अच्युत--जो अपने प्रेम-खभावसे कमी 
च्युत नदीं होते--च्यामसुन्दरको क्या ठमने इधरसे जाते देखा हे१॥ ७॥ 


मारत्यद वः कच्चिन्मष्िके जाति यूथिक । 
प्रीति वो जनयन्‌ यातः+ करस्पर्शेन माधवः ॥ ८ ॥ 


मालति, अददि, वः, कच्चित्‌, मष्िके, जाति, यूधिकेः 
प्रीतिम्‌, वः, जनयन्‌ यातः, करस्परान, माघवः ॥ < ॥ 


माति =है माक्ती । प्रीतिम्‌ = आनन्द 


मिक, , देवच ननन = र 
व २ ६ क | ( इस ओरसे ) 

थ्‌ च ज | र क 

करते माधवः = माधव 
चयन करते समयः 
~ = त॒म सवोको 

करस्पर्शेन = करस्यशं के दान)से कच्चित्‌  =क्या 
वः = तम्ोगीका अदि =दष्गिचर हए है £ 


| गोपि सम्चा तुली श्रीङृष्णको अति प्यारी दैः इश्षको उनका 
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अवद्य पता दीगा । पर जव उसने भी कोई उत्तर नदींदियाः तवे 
सुगन्धित पुष्पौवके पौरो पूछने लगी--सोचा क्रि श्रीकृष्णको इनके 
पुष्य ब्रहुत प्रिय लगते दैः अतः इनक्रो पता होगा है मालती | 
चमेली ! जाती ! जही ! तुम्दारे सुन्दर सुगन्धित पुष्पका चयन करते 
समय अपने कोमल करसे स्पशं करके तुम्हे आनन्द देते हुए क्या हमारे 
प्रियतम माधवको तुमने इधरसे जति देखा दै १॥ ८ ॥ 
[$> ~ 
चूत्रियाटपनसासनकीविदार- 
© (~ [4 

जम्ब्वकावल्ववकुलम्रकद्‌म्बन पाः । 
= न ठ [न 
येऽन्ये परा्थभवका  यञरुनोपक्रूलाः 

रांसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥ ९ ॥ 
चूतप्रियारपनसासनकोविदारजस्ब्वकविटववकुकास्रकदस्बनीपाः, 
ये, अन्ये, परा्थ॑भवकाः, यमुनोपकरूलाः, शंसन्तु, कृष्णपदवीम्‌, 
रहितात्मनाम्‌, नः ॥ ९ ॥ 

> त नोप- 

चृतप्रियाल- [दे रार, प्रिया, | युनोप- {वना 


पनसा- | प्रनस, पीतञ्चाट, | हराः 
सन 


कोविदार- कचनार, जामुन, (तुम हो, उन तुम 
व =+ अक) वेल, = ~~ - है ॥ 
जम्ब्य सबसे ्राथनाहै-) 
विख- । मोलक्तिरी, आम, ि 
बहलाप्र- |कदप्ब, नीप [रहिताः = { खया 
कूम्बनीपाः ‹( एय ) ८ 
अन्ये अन्य बृक्षो ! नः = हम सर्बोको 
ये =जो | न | 
ऽ (परोपकारकै व्यि | = श्रीरृष्णका पता 
पराथ ` ही जीवन धारणं पदवीम्‌ 


भवकाः; |करनेवारे ( तथा) । शंसन्तु. =वता दो। 
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पुष्पल्ताओंपे भी जवर उत्तर नही मिखाः तत्र यह सोचकर कि बरड़े- 
छोटे समी बक्ष दीन-दुखियोकि उपकारमे ही सदा लगे रहते दै, हम सत्र 
दुःखतंतप्त दै, अतः इनक्रे खभावकी स्मृति करते हए इन ब्ृक्षौसे 
पे वे उनसे बरोर्ली-दे रसालः प्रियाल, कटक, पीतशालः 
कचनार, जामुन, आकः ब्रेल, मौलसिरी, आमः, कदम्बः नीप ओर 
यमुनातटपर व्रिराजमान अन्यान्य त्वरो ! तुमने तो केवल परोपकारके 
चि दही जीवन धारण क्रिया है । हमारा हृदय श्रीङ्ष्णके त्रिना सूना 
हो रदा दै; अतएव हम तुमलोगेति प्रार्थना करती है करि तुम कृपा करके 
श्रक्रष्णक्रा परता हमे बता दो ॥ ९ ॥ 


किं ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाङ्घि- 
स्प्ोत्सथोत्युरुकिताङ्गरुदेविभसि । 
अप्यङ्घिसम्भव उरकरमविकरमाद्‌ वा 
आहो वराहवपुषः परिरम्मणेन ॥१०॥ 





क्रिम्‌, ते, छतम्‌, क्षिति, तपः, वत, केशबाङ्घरिरपशोत्सवा, 
उत्पुटिता, अङ्गरुहः, विभासि, अपि, अङ्धिसम्भवः, 
उदक्रमविक्रभात्‌, वा, आहो, वराहवपुषः, परिरम्भणेन ॥ १०॥ 


धिति =देप्रध्वी | (कि जो तुम) 
ते = तम्हारे दारा वत॒ = आई! 

( रेसा ) केरावा- ए केरे चरणस्य - 
किम्‌ =कौन-सा उधिसर्शो =| जन्य आनन्दकी 
तप त्सवा (भागिनी बन गंयी। 


कृतम्‌ = आचि हशादहै । ` ` ^ इसील्यि तुम 
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आनन्दवशा ) ( इससे पू बलिको 

~, _ (अङ्गोपर खडे इए छटते समय ) 

~ | तृणाङ्करो ध (त्रिविक्रम भगवान्‌के 

(केखरूप) मे यर्म्‌ -, चरणनिक्षेप (का 

उरे ` ˆ; | विक्रमात्‌ स 

त्पुरफिता= रोमाञ्चित इई {स्पश पाने ) से ? 
विभासि =सोभापारदीदह्यो | आहो अथवा 

८ बताओ ) ` ( इससे भी पूवं 
न | तुम्हारे उदारके 

( ठम्हारा यह व 

आनन्द अभी-अभी 

श्रीकृष्णके ) वराहवपुष्‌ = वाराहमूत्कं 
अङ्प्रि- _ ( चरणोके स्परहसे | पाररम्भणन आलिङ्गनसे 
सम्भवः । प्रकट हआ है ? ( मदं यह आनन्द 
वा =या मिखा है १) 





वृक्षोसे भी जव कोर उत्तर नदीं मिला, तव्र उन्मादिनी ब्रजुन्दरि्योनि 
प्रथ्वीको सम्बोधन करके कहा--“मगवःनूकी ग्रियतमे प्रथ्वीदेवि । वुमन 
एेता कोन-सा तप किया जो तुम श्रीकृष्णके चरणारविन्दका स्प 
प्रास्च करके आनन्दसे उच्छु दो रदी दो ओर व्रण-अङ्कर आदिक रूपम 
रोमाञचित होकर ोभा पा रदी हो १ तुम्दारा यह आनन्दोह्छस अभी-अभी 
श्रीकृष्णके चरणस्पशके कारण दै ] अथवा बलिको छल्ते समय वामनावतारमें 
विराटरूपसे अपने चरणेकि द्वारा उन्दने तुमको नापा थाः उसके कारण दै १ 
या उससे भी पर्वं ज तुम्दारा उद्धार करनेके व्यि उन्होने तुमसे वारादरूपसे 
आलिङ्गन किया था, उसके कारण तु्हं इतना आनन्द हो रहा द १।१०॥ 


अप्यणपल्न्युषगतः त्रिययह गात्र 


स्तन्वन्‌ दशां सखि सनिकतिमच्युतो वः 


नि 


कान्ताङ्गसङ्गकुचङुङ्कम्रञ्चितायाः 
कुन्दजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ 


अपि, पएणपत्नि, उपगतः, प्रियधा, इद, गातैः, तन्वन्‌, 
[+> ५ 
इशाम्‌, सलि, खनिर्बृतिम्‌, अच्युतः, वः, कान्ताङ्गसङ्गकुचकु कमः 
न्द्‌ न 
रञ्जितायाः, कुन्दस्रजः, कुलपतेः, इह? वाति, गन्धः ॥ ११ ॥ ` 


एणपलि = हे हरिणि ! (हमे तो देसा प्रतीत 
सखि = दे सि । ` होता दै कि अवथ 
८ अपनी ) आये है क्योकि ) 
प्रियया =प्रियाके सहित [इह = इसं स्थानपर 
अच्युतः = अच्युत श्रीकृष्णचन्द्र | कुरुपतेः = गोढुटनाथके 
( अपने सुन्दर ) ( हदयपर लत 
भ नेसे 
ग्रः = अ इई ) 
कः, = तुमखगेके कान्ताङ्ग- (प्रियकरे आलिङ्गनके 
च्ाम्‌ =नेत्रंको ` |सङ्गङुच- _।कारणउनकेवक्षः- 


सुनि्रतिभ्‌ = निरतिशय अनन्द इम्‌ - ~ खल्पर्‌ को इष्‌ 
तन्वन्‌ प्रदान करते हए रञ्जितायाः (कु्क१सेरक्ञित ह 
इह = यँ ( इस वनमे ) “1 कुुमोकी 
अपि क्या इन्द * > लकी 

, _ ( (दरे) समीप | गन्धः = 
या । अये. वाति =आरदीहै 

तदनन्तर हरिणि्यौकी दष्टिक्रो प्रसन्न देखकर गोपाङ्गनाओंने सोचा? 
इन्दोने श्री्कष्णको देखा होगा ओर उने कहने लगी --“अरी सखी 
इरिणियो ! अपने प्रेममय खभावमे निरय सित दयामवुन्द्र अपनी प्राण- 
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 --------------------------------------- 
प्रियक्रे साथ अपने मनोहर अङ्गोके सीन्दर्य-माधुय॑से तुम्हारे नेत्रौको 


निरतिक्चय आनन्द प्रदान करते हुए तुम्हारे समीपे तो नहीं गमे दै १ दमे 
तो रेखा लगता दै, वे यहो अवश्य आयि दैः क्योकि वरहो गोद्ुकनाथ ( या 
हमरे गोपीसमुदायके स्वामी ) श्रीकृष्णकरे हदयपर इ्ूलती हुई उस छन्द 

सर्मकी मालाकी मनोरम सुगन्ध आ रदी हैः जो उनका परमप्रेयसीके 
आलिङ्गनके कारण लगी हुई उनके वक्षःस्यलकर केसरते अनुरङ्ित रहती 
दै ॥ १६॥ 


राहुं प्रियां उपधाय गृहीतपदूमो 
रामानुजस्तुलसिकालिकुरेम॑दान्धेः । 
अन्वीयमान इह ` वस्तरवः प्रणामं 
किं वाभिनन्दति चरन्‌ प्रणयावलोकेः ॥१२॥ 


बाहुम्‌, प्रियास, उपधाय, गृहीतपद्यः, रामानुज तुटसि- 
कालिकॐः, मदान्धेः, अन्वीयमानः, इह, वः, तरवः, प्रणामम्‌ › 
किम्‌ , वा, अभिनन्दति, चरन्‌, भ्रणयावलोकेः ॥ १२ ॥ 


कमलपुष्प | 








तरः = हे इक्षो! 
[(माखमे पिशेयी १ =; धारण किये 
मदान्धेः =| इ ¢ (हर है ( ध ) 
(के)मघुपानसेमत्त| \ _ [बिरूरामजीके 
र | = तुलसी-नके भरे ५ स 
कठः परियासि = याके केप . 
॥ जिनके) पीछे ्ियसे =| (अपनी बायीं ) 
अन्वीय- . 1 पीछे उड रहे है, | बाहुम्‌ . = भुजा 
मानः जो अपने दाहिने| उपधाय - = रखकर 
(हाच) इह . =इस वनम 
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चरन = | धूमते इ (यहो | प्रणामम्‌ =प्रणामका 
आये हैँ क्या १ कणि 

(वा) तथा (आकर उन्होने) 4 | = अभिनन्दन किया है 
प्रणया- ] _ पम रत नन्दति 
वलो लः | == सथ्रम दृष्टस कम्‌ 
वः = तुम्हारे वा 

हरिणि्योको निसतन्ध देखकर उन्ोनि सोचा, एक वार पुनः ृक्षोसे 
पूछ देखे; अतः वे वेोर्छी- “पवित्र तरुवरो ! तृलसी-मज्ञरीके मधुपानसे 
मन्त हुए भ्रमर जिनके पीक-पी मेँडराते चले जा रदे ई, जो अपने दाहिने 
हाथमे लीलाकमल धारण क्रि दए ई ओर वाये हाथको प्रियतमाके के- 
पर र्वे हुए दैः रेते श्रीबलरामजीके छोटे भाई मारे प्रियतम श्यामसुन्दर 
इधरते विचरते हुए निकले थे क्या १ तुम जो प्रणाम करनेकौ तर दुक 
हुए हो, सो क्या उन्दने प्ेमपू्णं टष्िते वहारे इस प्रणामका अभिनन्दन 
कियाथा१॥ १२॥ 


पच्छतेमा रता बाह्ूनप्याश्लि्ट वनस्पतेः । 
नूनं तत्करजस्पृ्टा ' बिभ्रतयुखुटकान्यहो ॥१३॥ 


पृच्छतः, इमाः, लताः, बाहन्‌, अपि, आश्छिष्टाः, वनस्पतेः › 
नूनम्‌, तत्करजस्पृष्टाः, विश्रति, उत्पुलकानि, अहो ॥१३॥ 
८ सखियो ! ) | कताः = रुताओंसे 


| == क्या 


वनस्पतेः = वनस्पतिकी-द्षोकी अपि ह ८ 

=! = (देखो इनका भाग्य!) 
बाहून्‌ =1 शालाओेसे ध । 
आश्लिष्टा व्पिटी इई (अपने पतिसे आशिष्ट 


इमाः =इन रहनेपर भी) 





सिति 
= = ~ 
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नूनम्‌ =निश्वयही ८ क्योकि नवाङ्करोके 
=> ठ = = 

( उन्हं ) रूपमे ये ) 

[उन (श्रीकृष्णचन्द्र )| उत्क क 
तत्करज-) । = पुलकावलि 
क | =\ के नखोका स्पशं | कान 
~ ` पप्राघहोगयाहै; |विभ्रति =धारणक्यि है 
कुछ गोपियोने कदा--अरी सखियो ! वृक्षोते क्या पृछ रही हो। 
इन लताओंसि भी पूञो, जो अपने पति दृकषोकी मुजा्ओ--राखलाओंसेल्पिटी 
हुई दै । पर इनके शरीरम जो नये-नये अङ्करोके उद्रमरूपमे पुल्कावलि । 
छायी दई हे, यह अवश्य दी इनके पति-व्षौसे किपटी रहनेके कारण | 
नदीं ह । यह तो भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रके नखोकरे स्पशंका दी परिणाम 
हे । अहो ! इनका कैसा सौभाग्य है १॥ १३॥ 


इत्य॒न्मत्तवचोगोप्यः ! कृष्णान्वेषणकातराः | ` | 
लीला भगवतस्तास्ता ।ह्यनुचक्रस्तदात्मिकाः ॥१४॥ 


इति, उन्मत्तवचोगोप्यः, छप्णान्वेषणकातराः $ | 
लीलाः, भगवतः, ताः, ताः, हि, अनुचक्रः, तदात्मिकाः ॥९४॥ 
| 

रितु राजन्‌ !-- 


इति उपर्युक्त प्रकारसे कृष्णा- श्रीकृष्णचन्द्रको 
उन्मत्तः (-उन्मादिनीके समान | न्वेषण- =| दढनमे भीकातर-- | 
ब॒चो- =\ वचन बोल्नेवाटी | कातराः (असमर्थ हो गयीं क | 
गोप्यः (गोपि. ` ( तथा असमर्थं होकर 

(अव्र गिरह-दुः खक पुनः शरकृष्णरीलाका 

कारण ) गान करने लगीं) 


दुसरा अध्याय दरे 








(सधदही) | भगवतः = भगवरानूकी 
हि = क्योकि ता । र 
[3 न्म १ 
तदात्मिकाः ( ग हो |लीलाः =रीरर्ओका 
५ , . [अनुकरण (भी) 
( इसि ) स. - | करने लगी 





परीकित्‌ । इक प्रकार पागर्छोकी मति प्रलाप करती हुई व्रजः 
सुन्दरो भगवान्‌ श्रीकृष्णको ददती हुई विरददुःखके कारण कातर ओर 
असमर्थं हो गयीं । त उनकी कृष्णतन्परयता फिर बद ओर वे अपनेको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मानकर मगवान्‌करौ विभिन्न रीलाओंका अनुकरण 
करन ट्गीं | १४ ॥ 
कस्याश्चत्‌ षूतनावन्त्याः+रष्णाय न्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌ ॥ 
ताकायित्या स्दत्यन्या "'पदाहञ्छकटायतीम्‌ ॥ १५॥ 
कस्याः, चित्‌, पूतनायन्त्याः; कृष्णायन्ती, अपिबत्‌ स्तनम्‌ › 
तोकायित्वा, रुदती, अन्या, पदा, अदहन्‌, शकरटायतीम्‌ ॥९५॥ 

(कृष्णका अनुकरण , तोकायित्वा = बालक-सा बनाकर 


कृष्णा _, करनेवाटी ( कोई (वालकवे 

यन्ती =^. | बाल्कके समान 
गोपी ) रुदती =†रोनेका भाव 

पूतना- पूतनाका भाव (दिखाकर 

यन्त्याः ( दिंखानेवछी 

कलाः इ छकडेकाअनुकरण 

चित्‌ | = किसी (अन्य) गोपकः | शकटायतीम्‌= करनेवारी किसी 

तनम्‌ = लन पीके प्रति 

अपिवत्‌ = पान करने लगी पदा = चरणसे 

अन्या =९क दूता 


( अपनेको ) अहन्‌ =मेकर दे वैरी 
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श्रीञ्कष्णलीलाका अनुकरण करनेवाखी एक गोपी पूतना वन गयी? 
दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने ठगी । एक गोपी छकड़ा 
वरन गयी तो दूसरी बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसको चरणकी टोकर 
मारकर उल्य दिया ॥ १५५ ॥ 


दैत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णामभावनाम्‌ । 
रद्भयामास काप्यडय्ी कर्षन्ती घोषनिःसखनः ॥१६॥ 


दैत्यायित्वा, जहार, अन्याम्‌, एका, ङष्णामेभावनाम्‌ › 
रिङ्गयामास, का, अपि, अङ्घ्री, कर्षन्ती, घोषनिःस्नैः ॥१६॥ 


एका एक (पायजेव आदिक 
८ दूसरी गोपी योषि | मधुर शब्दों मे(श्र- 
अपनेको ) स्वनैः =| कृ्णतिङ्किणी- 
दैत्या- तृणावर्त दैतयके ध्वनिकी कल्पना 
यित्वा { समान बनाकर करके ) 
कृष्णाभं- _ ( बाल्कृष्णकी क ˆ = कोई एक (गोपी) 
भावनाम्‌ | = <| ४ ध 
अन्याम्‌ = दूसरी (गोषी)को | अङ्घ्रौ = दोनों चरणोको 
हर > चली-- = भूमिपर घसीटती हई 
जहार =+ हरण करनेका | रेगने लगी शिङ्रिण- 
| भाव दिखाने ल्मी रङ्गाः लीला अनुकरण 
( तथा अपनी) , ५ पकनेलगी 


कोई एक गोपी तृणावर्तं दैत्य बन गयी जओौर बालङ्प्ण बनी हई 
दूसरी गोपीको हरण करनेका भाव दिखाने गी । किसी गोपीने अपने 
वैरयोकी पायजेवकी मधुर ध्रनिको श्रीङ्ष्णकी किङ्किणी-ध्वनि समञ्चकर 
अपनेको शिद्य कृष्ण मान छिया ओर दोनो चरणोको भूमिपरर घीट- 
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घसीटकर रेगने ल्गी-भगवान्‌की मधुर वक्रया चल्नेकी ीलका 
अनुकरण करने ल्गी ॥ १६ ॥ 


कूष्णरामायिते द्वे तु+गोपायन्त्यश्च काश्चन्‌ । 
वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रैका तु नकायतीम्‌ ॥ १७॥ 


छष्णरामायिते, दधे, तु, ` गोपायन्त्यः, चः काः, चनः 
वत्सायतीम्‌; हन्ति, चः अन्या, तत्र, एका, तु, वकायतीम्‌ ॥१७॥ 


दे = दो गोपिरयौँ धका (^ (कृष्ण बनी 
` ह =तो श = गपा) 
अ" [ए 
रामायिते (करने च्मी) |यतीम्‌ | दिखानेवाटी 
ड ~ ॥ 
( अन्य गोपीको ) 
च "== तथा [मारे चली-वतसासुर- 
काः | दु हन्ति = धका चव दिखाने 
च॒न प्ल्गी 
गोपबाठकोके समान| च , = तथा 
् | बनकर (करडा करने |अन्या = एक दूसरी 
भ = गी; तया कुछ (बकासुरका अनुकरण 
न्त्यः  |वछडोका अनुकरण | वका- _ | कएनेवाली (किसी ओर 
{करने खीं ) यंतीम्‌ | गोपी) को(चीर डाल्ने- 
तत्र॒ ` वहं {काभाव दिखाने खी) 


दो गोपिर्यौ श्रीकृष्ण ओर बलरौम बनकर उनके जेते खेर करे 
गीं । कुक गोपिर्यो गोप-बाख्कोके समान बनकर क्रीडा करने लगी 
कु . बछडौका अनुकरण करने लगीं । एक गोपी व्सासुरं बन गयी? 
दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसे मारनेकी लीला करने ख्गी । इसी प्रकार एक 


रा० १० ५4 
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न 4 करप += ४ 
गोपी वकासुर बनी ओर दूरी श्रीङ्प्ण बनकर उसे चीर डाल्नेका भाव 
दिखाने र्गी ॥ १७ ॥ 


आहूय दूरगा यद्त्‌ कष्णस्तमनुकुरवैतीम्‌ । 
वेणुं क्वणन्तीं कीडन्तीमन्याः शंसन्ति साध्विति ॥ १८॥ 


आहूय, दुर्गाः, यद्धत्‌, कृष्णः, तम्‌, अचुकुवेतीम्‌ , 
वेणुम्‌, क्वणन्तीम, कीडन्तीम्‌, अन्याः, शंसन्ति, साधुः इति॥ १८॥ 


कृष्ण; = श्रीकृष्ण वेणुम्‌ वंशी 
यदत्‌ = जिस प्रकार _ (बजने (की सुद्र 
दूरगाः = {श गयी इई क्वणन्तीम्‌ = | धारणकर्‌ ) 
सवः =| (ग) अ 
(वी क्रीडन्तीम्‌ = क्रीदा करनेवाटी 
वंशी बजाकर 
गोपीकी टीढ 
बुकाते है,ठीक उसी (एकगोपीकौ लीक 
प्रकार वंशीनादका देखकर कुछ ) 
द्य दिखाकर अन्याः = अन्य (गोपियों) 
न _ [ वाह | वाह | 
अ. = ( व ५ | बहत सुन्दर ! 
- इति ध 
तम्‌ ‰ =शी््ण ( 


अनुङ्कव्‌- व टी 9 _ 
तीन्‌ | =अयुकरण करनेवाढी शंसन्ति = प्रशंसा करने र्गी 


जिस प्रकार श्री्ृ्ण वनम दूर गये दए गाय-बरछडौको वंशी बजा- 
बजाकर उखाया करते थे? वसे ही, एक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समञ्चकर 





~ 


भ 
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वंशीध्वनिके द्वारा गायको बुखनेका भाव दिखाने र्गी । उस गोपीकी 


इस वंशी वजानेकी लीलखको देखकर दूसरी कुक गोपि्यां “वाह-वाह ! तुम 
बहुत ही मधुर सुरी वजा रदे हो" यो कहकर उसकी प्रशंसा करने 
ल्गीं॥ १८ ॥ 


` करस्याचित्‌ खञ्जं न्युस्याचखन्त्याहापरा नलु । 


कृष्णोऽहं पश्यत गति।टछ्ितामिति तन्मनाः ॥१९॥. 
कस्याम्‌, चित्‌, खथुजम्‌, न्यस्य, चलन्ती, आह, अपरा? नु? 
कृष्णः, अहम्‌, पद्यत, गतिम्‌» कलिताम्‌, इति, तन्मनाः ॥१९॥ 


व ्ीृष्णचन्द्रमे | अहम्‌ = पै 
मनात { आविशचित्त इई कृष्णः = कृष्णर्ह 
अपरा =एक दूसरी(गोधी) (मेरी) 
क्साम्‌ _ {श्िसी अन्य |लकिताम्‌ = न्दर 
चित्‌ + | (गोपी) पर | गतिप्र्‌ = चाक 
स्वथुनम्‌ = अपनी भुजा (तो) 
न्यस रखकर पश्यत॒ = देखो-- 
चलन्ती =चर्ती हई ।इति = इस प्रकार 


नतु अरे सलाओ ! । आह = बोर उटी 
्ीकष्णके साथ एकमन हुई एक दूसरी गोपी अपनेक श्रीकृष्ण मान- 

कर दूरी किसी गोपीके गले र्बोहि डालकर चलने लगी जर कहने लगी-- 

अरे सखाञओ ! मै श्री्षण दः तुम मेरी यह मनोहर चाक तो देखो ॥१९॥ 


मा भैष्ट, वातव्ौम्यां{ तत्त्राणं विहितं सया । 


` इत्युकलकेन दृस्तेरनयतन्तयुनिनिदधेऽस्बरम्‌ ॥ २०॥ 
स 9 


न 
मा, मष्ट, वातवषोभ्याम्‌ , तत्जाणस्‌, विहितम्‌, सया, 
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इति, उक्तवा, एकेन, हस्तेन, यतन्ती, उन्निदधे, अस्रम्‌ ॥ २०॥ 


(देखो ) [(गोवर्षन-षारण- 
= आधी एवं वं | के ) प्रयत्नका 
बातव्ौम्याम्‌ = ओंधी एव ्षास यन्ती = न 
सा | =मत डरो करती हई (एक 
भट (गोपी ) ने 
मया =मेरेदारा एकेन = एक 
| उने हस्तेन ` = हाथसे 
तत््राणम्‌ = 1 (की न (अपने उत्तरीय) 
विहि _ “|अम्बरम्‌ = व्षको 
म्‌ =करदी गयी है [ऊपर उठा छया. 
य उन्निदधे = | तथा ऊपर ही 
इतिं इस प्रकार |उन्निदधे =\उसे स 
उक्तवा = कहकर (कि रही 


एक गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहने लगी--ठमलोग ओंधी-पानीसे 
मत डरो, मैने उससे बचनेकी सारी व्यवस्था कर दी दै । यो ककर 
वह गोपी गोवर्दन-घारणका अनुकरण करती हई एक इायसे अपनी 
ओदनीको ऊपर उठाकर उसे तानकर खड़ी हो गयी ॥ २० ॥ 
आरुद्येका पदाऽऽ कम्य रिरम्याहापरां चप । 
दुष्टाहे गच्छ जातोऽद्षवरानां नयु दण्डधृक्‌ ॥ २१॥ 
आरुह्य, एका, पदा, आक्रम्य, शिरसि, आह, अपराम्‌ः नरप, 
दुष्ट, महे, गच्छ, जातः, अहम्‌ › खलानाम्‌ , नु, दण्डध्रुक्‌ ॥२९१॥ 


-----------------¶ 
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नुप = राजा परीक्षित्‌ ¦ |ननु = अरे 
एका = एक गोपी दुष्ट = 
अपराम्‌ = किसी दूसरीकेप्रति|अहे = सपं 
(जो कालिय | ( यहोँसे ) 
का भाव दिखा | गच्छ = चलाजा 
रदी थी) (वूजानके) 
पदा परे खलानाम्‌ = खलोकेच्यि 
आक्रम्य = आघात कर्‌ दण्ड 
( तथा उसके ) ~ = 1 ९ 
शिरसि = सिरर अहम्‌ = ; 
अर्ह्य = चदकर्‌ ; 
आह = बोटी-- न म { श । 


राजा परीक्षित्‌ ! एक गोपी कालिय नाग बनी तो दूसरी कोई गोपी 

श्रीकृष्ण बनकर पैरसे ठोकर मारकर ओर उसके सिरपर चकर बोली-- 

(अरे दुष्ट सर्पं ! तू यदसि चला जा । मँ दु्टोको दण्ड देनेके णि ही 

आविर्भूत दुआ दरू ॥ २१॥ 

तत्रैकोवाच हे गोपा।दाबाग्नि पर्यतोर्बणम्‌ । 

9 (~ ५ र 

चक्षुष्याखपिदध्वं॑वो । विधास्ये क्षेममञ्ञसा ॥ २२॥ 

तज, एका, उवाच, हे, गोपाः, दावा्िम्‌, पदथत, उल्बणम्‌, 

चक्षुषि, आदु, अपिदध्वम्‌, वः» विधास्ये, क्षेमम्‌, अञ्जसा ॥२२॥ 

तत्र॒ वर्ह एका = एक (गोपी ) 
(श्ीकृष्ण-मावनासे ( दावान्से भीत 
युक्त ) इए गोपोका 
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अनुकरण करने- (कितु भयभीतन 
वारी कतिपय होकर ) 
गोपियोंसे ) आश = रीघ्र 
ह ५ चक्षुषि = (अपने ) नेत्रको 
गोषाः =गोषे। अपिदभम्‌ = र द 
(ने््ोको चधिया [वः = तमरोगोकी 
उल्बणम्‌ =! देनेवाले इस ) | क्षमम्‌ = रक्षा 
(विचित्र अञ्जसा = अनायास ही 
दावाभिम्‌ = दावानल्को (1 
पश्यत = देखो विधास्ये =कररदृगा 


उसी समय एक गोपी श्रीकृष्ण बनकर दावानल्से डरे हुए गोपौका 
अनुकरण करनेवाली कई गोपियेसे बोली--दे गोपो ! देखो वनम भयंकर 
दावानक जल उठा दै; पर तुमलोग डरो मतः तुरंत अपनी अखि मूद 
ङो | म अनायास दी तुमलोगोकी रक्षा कर दूंगा ॥ २२॥ 


बद्धान्यया, खजा काचित्‌! तन्वी तत्र उदूखल । 


भीता सुक पिधायास्य भेजे भीतिविडम्बनम्‌ ॥२३॥ 
बद्धा, अन्यया, खजा, काचित्‌, तन्वी, तज, उलूखले, भीता, 
खदक्‌, पिधाय, आस्यम्‌, भेजे, भीतिविडम्बनम्‌ ॥२२॥ 
तत्र = वर्ह = ( किसी दूसरी 
८ व्रजेखरीका (गोपी) के द्रा 
अनुकरण करनेवारी)' खजा = मारके द्वारा 


अन्यया 
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[ऊख (काम 
उद्टरखले =¦ दिखानेवाटी एक 
|गोपी ) के साय 


( अपने ) 
आस्यम्‌ = मुखको (हाथोसे ) 
पिधाय = टककर 





ध =र्वेधी ( जाकर ) (चैतेजननीके दारा 
चित्‌ | = कोई एक वैधे इए श्रीकृष्ण 
( कृष्ण-भाव- १0. 
मावित ) ठीक उस प्रकार 
तन्वी = कृशाङ्गी ( ज- स्दन आदि ) 
सुन्दरी ) पीति [भय 
भीति- = 
_ (डरी दई-सी विदम्बनम्‌ =\ (की चेष्टाओं) का 
भीता न । ( बनकर ) ॥ ५ (अनुकरण 
सुक्‌  =न्दर नेतरवाले भेजे = करने ख्गी 


इतनेमे एक गोपने व्रजेखवरी श्रीयशोदाजीका भाव ग्रहण करियाः दूरी 
एक गोपी श्रीकृष्णके भावे भावित हई । यशोदा बनी गोपीने पूतछौकौ 
माखासे श्रीकृष्ण बनी गोपीको ऊखल्से बोधनेकी मति बोध दिया | तवर वह 
श्रीकृष्ण बनी हुई बजयन्दरी डरी हुई-सी अपने खुन्दर नेत्नौवाले मुखको 
हा्थोसि ठैककरः, जित प्रकार श्रीकृष्ण यशोदा मैयाके द्वारा बोधे जानेपर 
भयभीत हो गये थे, ठीक उसी प्रकार रुदन आदि भयकी चेटका 
अनुकरण करने र्गी ॥ २२ ॥ 


एवं करष्णं एच्छमाना ¢ वृन्दावनरतास्तरून्‌ । 
व्यचक्षत ॒वनोदेशे ५ पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 


एवम्‌, ष्णम्‌, पृच्छमानाः, इृन्दावनकताः, तर्न्‌ › 
व्यचक्षत, वनोदेशे, पदानि, परमात्मनः ॥ २४ ॥ 





स्न" --- ~ 


[न 


७२ रासपश्चाध्यायी 





एवम्‌ = इस प्रकार | ( उस ) 
स / = बरन्दावनकी छुताओं| बनोद शे = बनप्रदेामे 
( एवं ) ( अचानक ) 
तरून्‌ =दृक्षोको त्न = { परमामा (श्री 
रीकृष्ण ( के | एर्मात्मन्‌ः = 1 कृष्णचन्द्र ) के 


कष्ण == 5) 
# । स्बन्धम ) | पदानि =पद (-विदको) 
पृच्छमानाः = { ूठती इह त 

" = 1 (्रजघुन्दसियिने)| व्यचक्षत = देखा 


इस प्रकार उन्दावनके वृक्ष-लताओंसे श्रीकृष्णका पता पूत हुई 
वे वनम एक एेसे धानपर पर्हुची, जह उन्हं अकस्मात्‌ परमात्मा श्रीकृष्ण- 
चन्द्रे चरणचिह्न दिखायी पड़ ॥ २४ ॥ 


पदानि व्यक्तमेतानि + नन्दसूनोम॑हात्मनः । 
टष्ष्यन्ते हि ध्वजाम्मोज्‌वज्ाङ्ुरायवादिमिः ॥२५॥ 


पदानि, व्यक्तम्‌, पतानि, नन्दसूनोः, महात्मनः, 
लक्ष्यन्ते, दिः भ्वजाम्भोजषजाङ्कखयवादिभिः ॥ २५ ॥ 
पदाचिह देखकर के बोली-- 


एवानि त्ये हि ~ क्योकि 

पदानि = पदचिह ध्वजाम्भोज- (वजाः कमठ 

न्यक्तम्‌ = निश्चित ही वजाङ्कश- =\ अडकुरा, यव 
नन्दनन्दनके ( युक्त ये ) 


नन्दनो; = | (ईदूसरेके नदी) रक्ष्यन्ते = दीख पड़ दे दै 








के 
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चरणचिहलोको देखकर वे परस्पर कहने ठर्गी-ये चरणचिह्न 
निश्चय ही महत्मा पुरुषोत्तम नन्दनन्दन श्रीदयाममुन्द्रके ई; क्योकि 
इनमें ध्वजा, कमलः वन्न, अङ्कुशः जो आदिके चिह्न स्पष्ट दिखायी दे 
रे ई ॥ २५॥ ` 


( > = 
तैस्तैः पदेस्तत्पदवीमन्विच्छन्त्योऽग्रतोऽबलाः । 


वध्वाः पदैः सुप्क्तानि विलोक्यातौः संभघुवन्‌ ॥२६॥ 


सैः, तैः, पदैः, तत्पदवीम्‌, अन्विच्छन्त्यः, अग्रतः, अबलाः, 
£. 
वध्वाः, पदैः, खपृक्तानि, विलोक्य, आतः, समश्ठवन्‌ ॥ २६॥ 


अबलाः = त्रजयुन्दरि्ा क (न 
०) ऋ पदैः = पदविहसि 
तेः ~ उन 
= ^ ( श्रीकृष्णपद्‌- 
पदः = पदचिहोँसे निहोको ) 
~ 
८९ १८९ + 
( उन्हीकि पीठे- विलोक्य = देखकर 
पीछे आगे बरदी; |आतौः = दुःखसे पीडित इई 
पर तुरंत ही ) ( कुछ गोपियों ) 
अग्रतः सामने समद्रुवन्‌ = कहने लगीं 


उन चरण-चिहोके सहारे प्रियतम श्रीकृम्णको द्वैढती हुईं वे वज 
सुन्दरि आगे बदीं तो उन्द सामने श्रीकृष्णके चरणचिहके साथ दही 
किसी व्रजवधुके भी चरणचिह दिखायी दिये। उन्हैँ देखकर वे अत्यन्त 


पीडितं हुई ओौर परस्पर कहने र्गी --॥ २६९ ॥ 


| 
( 





थ रासपञ्चाध्यायी 
---------------------=-----=- 


कस्याः पदानि चैतानि याताया नन्दसलुना । 
अंसम्यस्तप्रकोष्ठायाः ` करेणोः करिणा यथा ॥२७॥ 


कस्याः, पदानि, च, एतानि, याताया, नन्दस खना? 
अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः, करेणोः, करिणा, यथा ॥ २७ ॥ 





( ओह । ) „ _ [अपनेकंयपरश्र- 
यथा छसे असुन्यस्त _-\ कृष्णचनद्रकी मुजा- 
प्रकोष्ठायाः |कं विये 
(अपने खामी ) (को धारणक 
श्रङ्ृष्णके साथ- 


करिणा = गजराजके साय |नन्दघ्रुना = { स 

करेणोः = (किसी) हयिनीका | याताया; = चर्क्‌ गवी इ 
(मिढन हो, गजेन्द्र किस ( व्रज- 
उस हथिनीके र क्या; = { सुन्दरी ) के 
पर अपनी सड र | एतानि =ये 


दे ओर वे दोनों सटे | च = ओर ( दूसरे ) 
दए चठ, उसी पदानि = पदचिह 
प्रकार ) ( दीख रहे है £) 


ओह ! जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराजके साथ जाती दो ओर 
गजराज उस इथिनीके कंधेपर अपनी सड रख दे ओर दोनौ मिलकर 
चले, वैसे दी अपने कंयेषर श्रीश्यामसुन्द्रकी सुजाको धारण क्यि हुए 
उनके साथ-साथ चख्नेवाली किंस सौभाग्यवती त्रजसुन्दरीके ये दूसरे चरण- 
चिह्न दै १॥ २७॥ 


अनयाऽऽराधितो नलं! भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
श {>4 
यन्नो विहाय गोविन्दः) भीतो यामनयद्‌ रहः ॥२८॥ 


द र 
पै - 
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---------------जज्व्व्य्व्य्य्य्य्य्य्य्व्व्व्य्व्य्यय 


अनया, आराधितः, नूनघ्च, भगवान्‌, हरिः, ईश्वरः, 
यत्‌, नः, विहाय, गोविन्दः, प्रीतः, याम्‌, अनयत्‌, रहः ॥ २८॥ 


लटा = | इस ( बड़मागिनी प्रीतः = प्रसन हए 
गोपी)के द्वारा गोविन्दः = 
विन्दः श्रीकृष्णचन्द्र 
चतम्‌ निचय नः दमशे 
(श्रीहरि ( सवका शुः =°" 
हरिः =\मन हरण करने- ( तो नमे ). 
"वले ) विहाय = छोडकर 
ईश्वरः = सरषराक्तिमान्‌ याम्‌ = | यह जो (भाग्यवती 
भगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गोपी) है, इसको 
\ _ [मरी-मोति ( अपने साथ ) 
आराधित; = 1 आराधना इई है, रहः = एकान्त (स्थान))में 
यत्‌ = जिससे अनयत्‌ = के आये 


निश्चय दही यह हमलोगोका मन हरण करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रङृष्णकी आराधना करनेवाली--उनवे परम प्रेम करनेवाली आराधिका-- 
( श्रीराधिका ) होगी । उस परमप्रेमके फट्खरूप ही इपर रीश्चकर 
गोविन्द श्र्ष्णचन्दर इष बड़मागिनीको एकान्तम ठे गये है ओर हम- 
छोगोको वनम छोड दिया है ॥ २८ ॥ 


धन्या अहो अमी आल्योगोविन्दाङघ्यब्जरेणवः ~ 
यान्‌ द्यशो रमा देवी४ दधुमूध्यैघलत्तये ॥२९॥ 
धन्याः, अहो, अमी, आलयः, गोविन्दाङछ्यन्जरेणवः» 

यान्‌, बह्मा, ईशः, रमा, देवी, दधुः मूध्नि, अधघटुत्तये ॥ २९॥ 
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कुछ गोपवनिताजनि <कहा-- 


आस्यः = सियो | | रमा देवी = भगवती लक्ष्मी 
अहो = अहा | (मी )- तीनों 
अमी =ये (( विरह आदि ) 


गाचन्दा- [शरीकृष्णचरणार- 
डष्यन्ज- = वरिन्दोकेरजःकण | 


अधनुक्तये = दु सोके नाके 


{लिये 





रेणवः मूध्नि सिरर 

धन्या; = अव्यन्त पवित्र॒ | दधुः धारण कर्‌ चुके द । 
(है, इसील्यि तो) (इन रजःकणोको 

यान्‌ . = इन(रजःकणो )को सिरपर चदाकर 

ब्रह्मा = व्रह्मा क्या हम उन्हें 

ईशाः = शंकर नहीं पा सकती १) 


कुछ व्रजखुन्दरियोने कदा--प्रिय सखियो ! अहा | ये श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोके रजःकण धन्य दँ । ये अत्यन्त पवित्र दैः क्योकि श्रीकरष्णके 
पद-कमटोसे इनका स्पर्श हो चुका दै । इसील्यि तो ब्रह्माः शंकर ओर 
कमी आदि भी अपने-अपने अयभो--दुःखोका, नाश करनेके ल्थि इन्दर 
मस्तकपर धारण करते है । आओ? हम भी इन रजःकणोको सिरपर चाये 
ये रजःकण अवश्य ही हमारे श्रीकृष्णवियोगरूप अञ्चभको दूर 
कर देगे ॥ २९ ॥ 


तस्या अमूनि नः क्षोभकरवन््युच्चेः पदानि यत्‌ । 
यैकापहत्य गोपीना। रहो सुङ्क्तेऽच्युताधरम्‌ ॥३ ०॥ 


तस्याः, अमूनि, नः, क्षोभम्‌, कवन्ति, उच्चेः, पदानि*यत्‌, 
या, एका, अपत्य, गोपीनाम्‌, रहः, भुङक्ते, अच्युताधरम्‌ ॥ २० ॥ 


पु 
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कुछ गोषियोने कहा-- 

( सखियो !) |एका = अकेटी ( ही ) 
तखाः =उस ( गोषी ) के ( हम सभी ) 
असूनि ये गोपीनाम्‌ =गोपियोकी 
पदानि =पदचिह (सार-सवख वस्तु ) 
नः = हमलोगोके अच्युता- _ | श्रकृष्णके अधरा- 

ह ( हृदयम ) धर्‌. चत | मृतको 
उच्चैः = अत्यधिक ( हमसे ) 
क्षोभम्‌ = (ई्यांजनित)जलन | अपहत्य = छीनकर 
कुबेन्ति = उयन कर रदे दै रहः. = एकान्तम 
यत्‌ == कारण किं ( जाकर उसका ) 
या = ( वह ) जो भुङ्के = उपभोग कर रही है 


कुक गोप्यो बो्ी-सखियो ! यह तो ठीक दै; परंतु वह जो 
सखी श्रीकृप्णको एकान्तमे ठे जाकर हम सव गोपिर्योकी सार-सवस् वस्तु 
उनके मधुर अधराग्रत-रसको हमसे छीनकर अकेली ही उसका पान कर रदी 
है, उसके ये उभरे हए चरणचिहन हम सवके हद्ोमं अत्यधिक जलन 
उत्पन्न कर रदे हँ ॥ ३० ॥ 


न ठष्षयन्ते पदान्यत्र॥तस्या नलं तणाङ्कर 
खिदयत्सुजाताङ्रितलाम॒न्निन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥२ १॥ 


न, लक्यन्ते, पदानि, अत्र, तस्याः, नूलम्‌, तणाङ्करे 

जिद्यत्छुजाताङ्पितलाम्‌, उशनिन्ये, धेयम्‌, श्रियः ॥ २९ ॥ 
(सखियो । देखो) | तस्थाः = उस गोपीके 

अत्र॒ = यहो पदानि = चरण-चिह 
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व सल. (जिर सगर 
तसु | त्वोकोधीडा 


लक्ष्यन्ते =दीख पड़ रदे है जाताूघि- =होरदीथी 
४ 


ध ध १ ¢ तराम्‌ ((-अपनी ) उस 
चरम्‌ ==न ्ेयसीम्‌ 7) 
प्रियः =ग्रिय श्रीकृष्णे ( अव आने ) 
५ घासकी कठोर = कंघेपर चदाकर्‌ 
दणाैः = [यस |उमिनये = कय ठ 





कुछ आगे बदनेपर जवर गोपि्योको उत गोपीके चरणचिहन॒नरदी 
दिखलायी दिये; तत्र वे ब्रोीं--भरी सखियो ! देखो, यहां तो उस गोपीके 
चरण-चिह नदीं दिखायी पड़ रहे है । जान पड़ता हैः प्यारे श्यामसुन्दरने देखा 
होगा क्रि हमारी प्रेयसीके सुकुमार तल्वोमे घासकी कठोर नोक गड़ रही 
है; इसख्यि वे हो-न-हो उसको अपने कंघेपर चदाकर ठे गये हौगे ॥ ३१ ॥ 


इमान्यधिकमग्नानि + पदानि वहतो वधूम्‌ । 
गोप्यः पद्यत कृष्णस्य, भाराक्रान्तस्य कामिनः॥२ २॥ 
इमानि, अधिकमघ्नानि, पदानि, वहतः, वधूम्‌» 
गोप्यः, पडयत, ष्णस्य, भाराक्रान्तस्य, कामिनः ॥ ३२ ॥ 
गोप्यः = गोपियो । कामिनः प्रेमी 

( यह्‌ ठो, अपनी प्रेम- कृष्णसख = श्रीकृष्णचन्द्रके 
० |स (॥ मूमिे) अधिक 


वधूम्‌ = वधूको > = 1 
. ८ कंवेपर चदाये ) ममनानि से ह्‌ 
वहतः = ले जाते इए (तथा) इमान्‌ == इन 
भारा- _ {उसके भारसे दवे | पदान = चरणचिहोको 
क्रान्त ` ॥ (प्रम) पश्यत =देखो 
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उससे कुछ आगे वदृनेपर उनमते एकने कदा--अरी गोपियो ! 
देखो तो गहं शरकृष्णके चरणकमल पृथ्वीम गदर धते हए दिखायी देते 
ई । निश्चय दी वे प्रेमविहल श्यामसुन्दर उस गोपवधूको अपने केषर 
चदाकर ठे गये हः उसीके भारे उनके ये चरण जमीनमे धेस गये है ॥२२॥ 


अत्रावरोपिता कान्ता ^ पुष्पहेतोर्महात्मना । 
अत्र प्रसूनावचयः,+ प्रियाथ प्रेयसा कृतः। 
प्रपदाक्रमणे एते + पदयतासकटे पदे ॥३३॥ 


अचर, अवरोपिता, कान्ता, पुष्पदेतोः, महात्मना, 
अचर, प्रसूनावचयः, प्रियार्थे, वेयसा, कृतः, 
प्रपदाक्रमणे, पते, पद्यत, असकटे, पदे ॥ ३३॥ 





प्रम उदारुहदय |प्रघूनावचयः = षका चयन 
महात्मना = { (श्रीकृष्णचन्द्रने ) कृतः किया र 
ष्पचयन करने- पुष समय 
पुष्पहेतोः = | ऊ ल्यि (चरणोकि 
अत्र = यहँ | (पर वे जब खडे 
(इस सथानपर तो) | प्रपदाक्रमणे =\ हए है,उस समय 
कान्ता = भपनी प्रिया | चरणाग्र) से मूमि- 
को ( केसे ) {पर अङ्कित इए 
अवरोपिता = नीचे व एते = इन न 
तथा यह देखी ) >. ._ [असम्पूणं चरण- 
अत्र = प असक पदे = ( चिहयको 
उन प्रेमी ( दोनों पैरोके 
प्रेयसा = { श्रीकृष्णचन्द्रने आधे-आधे भागके 
प्रिया (का श्वङ्गर्‌ चिहोको ) 


परियां = 1 करने) के व्यि पश्यत॒ = देखो 
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सखियो ! महात्मा ८ नित्य कामविजयी ) इ्यामघुन्द्रने प्रेमवश यौ 
पुष्पचयन करनेके ल्यि अपनी प्रेयसीको कंधेसे नीचे उतार दिया दै ओर 
उन परमपरेमी बरजराजकुमारने अपनी प्रियाका शरज्ञार करनेके ल्य उचक- 
उचककर पुष्पोका चयन करिया है, इससे उनके चरणोके पंजोके दी चिह 
प्रथ्वीपर उभर पाये है । देखो तो य वे अधूरे चरणचिह दिखायी दे रदे ६ ॥२३॥ 


केशप्रसाधनं तत्र कामिन्याः कामिना कूतम्‌ । 
तानि चूडयता कान्तास॒पविष्टमिह धुवम्‌ ॥३४॥ 


केशप्रसाधनम्‌, तु, अत्र, कामिन्याः, कामिना, छतम्‌ 
तानि, चूडयता, कान्ताम्‌, उपविष्म्‌, इदः धुवम्‌ ॥२४॥ 


अत्र = य्शपर तानि . =उन 
। =तो | (पुष्पो ) को (लेकर 
कामिना त्रेमी श्रीकृष्णचन्द्रने उनसे) 
कामिन्याः = उसप्रेमिकाके | कान्ताम्‌ = 4. 
केराग्र- रिरोमूषण निमित 
त = की चूडयता = कर्‌ ~ (स 
साधनम्‌ | = ध स | ~ ॥ इए (ते) 
कृतम्‌ कीट . | 1 

( तथा चयन किये धुवम्‌ = धः ह 

इए ) उपविष्टम्‌ वे है 


देखो ! यहो उन पमी श्रीद्यामसुन्दरने उस प्रमिकाके केश रसैवारे है 
ओर निश्चय दी यदौ बैठकर उन्होने अपने कर-कमलेदारा चने हुए पुष्पौ- 
द्वारा अपनी कान्ताको चूडामणिसे सजाया दै | २४॥ 


रेमे तया चात्मरत ! आत्मारामोऽप्यखण्डितः । 
कामिनां दक्ष॑यन्‌ देन्य खीरणा चैव दुरात्मताम्‌ ॥३ ५॥ 


= 
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रेमे, तया; चः आत्मरतः; आत्मासयामः; अपि, अखण्डितः, 
[3 +~ [3 
कामिनाम्‌ , दर्शयन्‌ , दैन्यम्‌ › ख्रीणाम्‌ › च, एवः दुरात्मताम्‌॥३५॥ 
.___, _ (आसमदही |खीणाम्‌ =्ियोकी 
आरमरतः =) संत रहनवसे 
सतु रहनवार | दुरातमताम्‌ = कुटिर्ता 


ञ्‌ = गौर ~ ` (की रील ) 
त्मामे ही € = 
आत्मारामः = | = सण | दञ्चयन्‌ = दिखलते हए 
( जगत्‌के जीवकं 
क्रा चन्द्र 
( १ | शिक्षा देते इए ) 
~ _,_ ( खीव्रिखसपेसवेथ त 
अखण्डितः = | = (जिसेने अप्रनेसा 
अपि च) ठे आये थे ) 
6 क र | उस (त्रजसुन्दरी ) 
कामिनाम्‌ = खीकामुर्कोकी तया नञो 
दैन्यम्‌ =दीनता एव = 
च = एवं रेमे विहार कर रहेथे 


श्रीञचुकदेव जीने कहा परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण नित्य अपने स्वरूपम 
ही संतुष्ट ओर पूरण दै वे निव्यनिरन्तर आत्मामे दी रमण करनेवले रहै, 
वे अखण्ड दै--उनके सिवा जर कोई ह ह नही; अतः कामिनिर्योका कोई 
भी विलास उनको कमी अपनी ओर नदीं खच सकता । इतनेपर भी वे 
कामियोकी दीनता--खीपरवशता ओर खियोकी कुटिकरूता दिखते हुए 
उस व्रजुन्दरीके साथ एकान्तम ( अपने आत्माराम सखरूपते सवया अच्युत 
तथां उसमे नित्यप्रतिष्ठित रहते हुए ही) विहार कर रहे भे ॥ ३५॥ 


इत्येवं दरीयन्तयस्तेरगेष्यो विचेतसः । 
यां गोपीमनयत्‌ षणो वि्यान्याः ख्यो बने॥ २ ६॥ 


रा० पर द 
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= ० 
सा च मेन तदाऽऽत्मानं वरिष्टं सर्वयोषिताम्‌ । 

न ५ => क 
हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते भियः ॥३७॥ 
इतिः एवम्‌, द्शंवन्त्यः, ताः, चेखःः गोप्यः, विचेतसः, 
याम्‌, गोपम्‌, अनयत्‌ , छृष्णः, विहाय, अन्याः, खियः, यमे ॥२६॥ 
साः च, मेने, तद्‌ अत्मानम्‌, वरिष्ठम्‌, सर्वयोषिताम्‌, 
हित्वा, गोपीः, कामयानाः, माम्‌, असौ, भजते, परियः ॥२७॥ 

कितु उन व्रजघुन्दरिथोंको कुछ पता नहीं था किं नन्दनन्दन 

कहा, किंस स्थानपर हैँ | 


स "+= अन्याः =अन्य 
गोप्यः गोपि (तो) |्ियः = (्ज-)बनितारओंको 
इति एवम्‌ = उप्यक्त प्रकारसे | बने == वनमें 
(उनके पद चिह विहाय छोडकर 
एवं अपनी प्रियके |याम्‌ = =जिस 
केशप्रसाधन आदिके| गोषीम्‌ = गोप्किको 
९ चिद्वोको परस्पर ) ( अपने साथ ) 
दंशंयन्त्यः = दिखलाती इई | अनयत्‌ ठे गयेथे 
विचेतसः = व्याु-चित्त हुई 6 - य 
चेरुः ८ त ५ (नत्र कृष्णसे 
(पर इसी बीचमें ञ्श अत्यधिक 
इधर एक ओर टीट ` ग्रेम मिला) 
हो गयी | ) तदा = तव-- 
कृष्ण्‌; = श्रीकृष्णचन्द्र ( मानिनी होकर ) 
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आत्मानम्‌ = अपनेको प्रियः ~= प्रिधतम श्रीकृष्णचन्द्र 
शपित | = समस्त क्ियोकी ( उन्हं ) 
५ ^ [2118 = चाहनेवाटी 
श ( अपक्ष अपिक ) (ओर सभी ) 
६५ = श्रष्ठ तौ _ गोप्य 
मेने ` =मानने ठगी प = गोपक 
(क्योकि उसने [दहित्वा = = छडकर ( केवल ) 
सोचा ) मास्‌ सने दी) 
असौ तये भजते =मज रहे है 


वे गोपुन्दरि्ौ श्रीश्यामयुन्द्रमे तन्मय होकर एक-दूसरीको श्री- 
इ्यामसुन्दरके तथा उनकी प्रियाके -चरणचिहको दिखलाती हदं उन्हें 
ढनेके च्ि व्याकरुरदय होकर वन-वन मटक रही थीं । इस बीच 
उधर यह रीता हुई कि श्रीकृष्णचन्द्र दूरी व्रजवनिताओंको वनमे छोडकर 
जिस भाग्यवती गोपीको एकान्तम ठे गवे थे, उसके मनम यह्‌ अभिमानका 
भाव आ गया कि यही समहन गोपयसि श्र द्र । इसीलियि प्यारे श्यामसुन्दर 
सव गोपियोकरो छोडकर एकमा मुञ्चको दी चाहते द ओर युञ्चको ही भज 
टे है मुक्ते ही सुख प्राप्त कर रे ईः ॥ ३६-२७॥ 


त्तो गत्वा वनोदेशं ! द्ता केशवमब्रवीत्‌ । 
न पारयेऽहं चलितं नय मां यत्र ते मनः ॥३८॥ 


ततः, गत्वा, वनोदेशम्‌, दप्ता, केशवम्‌, अब्रवीत्‌? 
न, पास्ये, अहम्‌, चलितुम्‌ › नय, माम्‌ › यत्नः ते, मनः ॥२८॥ 


ठेसा मान गत्वा = जाकर 
ततः = उदयदहोनेके | दधा = गर्रित इई 
| पश्चात्‌ ( वह गोपी ) 


वनोदेशम्‌ = वृनके एक स्थानपर | केशवम्‌ =श्रीकष्णचन्छके प्रति 
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अव्रवीत्‌ = वोी यत्र = जँ 

अहम्‌ = मे (अव ) ते = तम्डारी 
चलितुम्‌ = चठ मनः = इच्छाहो (बही) 
न = नहीं मामू = स्॒चे (उठाकर) 
पारये पारी नय =ठे चलो 


इस प्रकार अभिमानका आविर्भाव होनेपर वह गोपी वनम एक 
स्थानपर जाकर सौमाग्यमदसे मतवाटी दो गयी जर श्रीकृष्णसे- जो व्रह्मा 
ओर शंकर्के मी शासक दै कहने लगी--“अव तो मुञ्चसे चला नहीं 
जाता । मेरे कोमल चरण थक गये दै? अतः तुम जदो चल्ना चाहोः मुञ्च 
अपने कंेपर चटाक्रर वहां ठे चलो ॥ ३८ ॥ 


एवमुक्तः प्रियामाह ‹ स्कन्ध आरुद्यतामिति । 
ततश्वान्त्द॑भे ष्णः; सा वधूरन्वतप्यत ॥३९॥ 
एवम्‌ , उक्तः, प्रियाम्‌ , आह, स्कन्धे, आख्यताम्‌, इति , 
ततः, च, अन्तदंघे, कृष्णः, सा, वधूः, अन्वतप्यत ॥ ३९॥ 


एवम्‌ = र आह = कहा 

उक्तः = कटे जानेपर 

कुष्ण; = श्रीकृष्णचन्द्रने ‡ | £ ज ओर इसे पश्चाच 
( अपनी ) (वे) 

प्रियाम्‌ =ग्रियाको- अन्तदघे = अन्तर्धान हो गये 
( अच्छ प्यारी | (फ्रि तो) 
त॒म अव मेरे) |सा = वह 

स्कन्धे = केषर वधूः = (गोप-)वधू 

आरुद्यताम्‌ = चद लो- अविराम विटाप 


इति = यह अन्वतप्यत = { करने लगी 


अपनी प्रियतमाकी ग्वभरी वाणी सुनकर श्रीदयामयुन्द्रने उससे 
कदा-- अच्छा प्रिये | अव्र तुम मेरे कंधेपर चद्‌ जाओ |› यह सुनकर 


क 
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` च्य ही वह गोपी कंथेपर चदन ठगी, व्यो दी भगवान्‌ अन्तर्धान हो गे; 


तव तो उन्न देखकर वह गोप्-वधू अविरत रोने-कल्पने र्गी ॥ ३९॥ 
हा नाथ रमण प्रेष्ठ ¦ कासि कासि महाभुज । 
द स्यास्ते कृपणाया मे,सखे दरेय संनिधिम्‌ ॥४०॥ 


हा, नाथ, रमण, प्रेष्ठ, क्र, असि, क, असि, महाभुज, 
दास्याः, ते, कूपणायाः, मेः सखे, दशय, संनिधिम्‌ ॥ ४०॥ 


हा =हा सखे -हे(मेर प्राण) सला! 
नाथ नप्रणेधर! |ते तुम्हारी 
रमण = (हा) रमण। (इस ) 
रष = (हा) प्रियतम | | कृषणायाः = दीन 
मदाय॒न = (दा) महन! (दाखाः दासी 
( कन ) त = पुञचको 
१ त (अपना ) 
असि न्न हो ) + (~ व नि ् 
क कर संनिधिम्‌ = सानिष् 
असि तदय दशय =द्खिादो 


वह्‌ कातर कण्ठते बरोटी--ध्ा प्राणनाथ | हा रमण । हा प्रियतम । 
हा महावराहो ! तुम कौ दः कटा दो ! दै मेरे प्राणसखा ! मे तुम्हारी 
अत्यन्त दीन दासी दर| शीश दी स्च अपने सानिध्यका दर्शन कराओः सुद 
प्रत्यक्ष दशन दो ॥ ४० ॥ 1 
अन्विच्छन्त्यो भगवतो |मारगं गोप्योऽविदूरतः । 


` द्द्शुः प्रियविदटेषप्रोहितां दुःखितां सखीम्‌ ॥ ४१॥ 


अन्विच्छनत्यः, भगवतः, मेम्‌, गोप्यः, अविदूरतः? 
दद्टयुः प्रिथविदलेषमोदिताम्‌, ःखिताम्‌, सखीम्‌ ॥ ७१ ॥ 


। 


॥ 


<८द रासपञ्चाध्यायी 








राजा परीक्षित्‌ ! इतनेमें ही- 


व ५ मगान्‌ _ ( उन्होने) 
«` | गरहन्णचनदे| परियविशलेष ] _ ्रिय-वियोगसे 
मागम्‌ = (गमन-) पथको मोहिताम्‌ | = मूर्छित इ 
अनच्विच्छन्त्यः दती इई ध ( 
(अन्य) दुःखताम्‌ = | दुःखिनी 
गोप्यः =गोपियां 
(इस ओर आ (अपनी इस ) 
पर्ची तथा ) | सखीम्‌ = सखीको 
अविदूरतः अयन्त निकटसे | ददृशुः क 


परीक्षित्‌ ! इसी वीच भगवान्‌ श्रीक्ष्णके चरण-चिहोंके सहारे उनके 

जानेके माग॑को द्रँदती हुई गोपिर्यो वहाँ आ पर्ची ओर उन्दने बहुत दी 
समीप आकर देखा क्रि उनकी भाग्यवती सखी अपने प्रियतमकरे वियोगसे 
अत्यन्त दुखी होकर मूषित पड़ी है ॥ ५१ ॥ 

[98 © 
तया कथितमाकण्य | मानप्रा्ि च माधवात्‌ । 

५ (4 (^~ ५ न 
अवमान च दृरल्म्याद्‌, वसमय परम ययुः ॥ ४२॥ 


तया, कथितम्‌, आकण्य, मानप्रा्तिम्‌, च, माधवात्‌, 
अवमानम्‌, च, दौरात्म्यात्‌, विस्मयम्‌, परमम्‌, ययुः ॥ ४२॥ 


(श्रीकृष्णविरहिणी)| च = एं 
ला 3 | उस (गोपयन्दरी. ( अपनी ही ) 
ष के घुल) से दौरात्म्यात्‌ = कुटिक्ताके कारण 
कथितम्‌ =व्णित- [( पर्यागरूप ) 


माधवात्‌ = माधवके द्वारा अवमानम्‌ =| अपमान 
मानग्रा्तिम्‌ = आदर पानेकी ।पानेकी 


। 
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= 


च दोनां 


1 परम्‌ परम 
( घटनार्ओकी ) 
आक्रण्यं = सुनकर विखयम्‌ = विस्मयको 
(वे) ययु; ग्रा ई 


तवर उन्हने जर भी समीप आकर प्रयक्त करके उसको मूसे 
जगाया । जागनेपर प्रियतम श्रीद्यामसुन्दरके विरह कातर हृदं उस 
गोपसुन्दरीने भगवान्‌ माधककरे द्वारा उखे जो पेम तथा सम्मान प्रास्त हज 
था; वह्‌ सुनाया तथा यह भी बतलाया कि फिर “मने दी गवमं भरकर 
कुटिकतावदा उनका अपमान क्रिया, तव वे मुञ्चे छोडकर अन्तर्धान दो गये? 
इत दोना विचित्र वरटनाओंको सुनकर गोपियोको परम आश्चयं हुमा ॥५२॥ 


ततोऽविशन्‌ वनं चन्द्रस्सा यावद्‌ विभाव्यते। 


समः ग्रविष्टमाट्श्चयं ततो निवरतः खियः ॥४६२॥. 


दतः, अविश्चन्‌ › बनम्‌, चन्द्रज्योत्स्ना, यावत्‌ › विभाव्यते 
तमः, प्रविष्रम्‌, आलक्ष्य, ततः, . निवन्रूतुः चखियः ॥ ४२॥ 


ततः = तदनन्तर ततः == इससे आमे 
स असन्त 
द्यः | (व्रनगोपरिका्ए्‌ ) (ति = { अन्धकारमय 
यात्‌ = जरहतक म्‌ ( गहन वन ) 
स | ~ चन््रमाकी किरणे | आरक्ष्य = देखकर 
उ्योतछा प ( ओर यह सोचकर 
~न ~. कि हमें देखकर 
विभाव्यते 10 श्रीकृष्णचन्द्र ओर 
चन्दो ददती हर ५ ओर , 

~ वने हमे नहीं मिलो, वे 
व उधरसे 
अविन्‌ = चटी गीं उधरस ) 


(क्ति) । निबरतु; = पदी 


<< रासपश्चाध्यायी 





तदनन्तर वनम जर्दोतक चन्द्रमाकी किरणे छिटक रही थी; वर्तक 
तो वे समस्त व्रजगोपिर्यो श्यामसुन्दरको द्रँदती हुई चली गयीं; परंतु अगे 
जब्र उन्होने अत्यन्त अन्धकारमय गहन वन देखा; तव्र यह सोचा कि यदि 
दम इस अन्धकारमे उन्द द्रुटती इई चली जरर्येगी तो वे ओर भी षने 
अन्धकारमय वनम जा छियगे ओर दमे नदीं मिटेगेः इसचख्यि वे उधरसे वापक् 
चली आयीं ॥ ४३ ॥ 


तन्भनस्कास्तदालापास्तद्विचेषटास्तद्‌त्मिकाः । 
तद्गुणानेव गायन्त्योनात्मागाराणि सस्रुः ॥४४॥ 


तन्मनस्काःः तदालापाः, तद्धिचेषएठाः; तदात्मिकाः, 





तद्गुणान्‌ › एवः गायन्त्यः, नः आत्मागारयाणि, सस्मरुः ॥ ४४॥ 


[उन (श्रङृष्ण- | गायन्त्य; = गान करती इई 


तन्मनस्काः=| चन्र ) मे हौ ( देसी तन्मय हो 
+ -; रही थीं कि वे अपने) 
त ; _ [उनकी ही चचामे| आत्मा-}] _ > ~ ^ 
तदालापाः = { त तिणि | = देद-गहवकी 
[उनके निमित्त ही (भी) 
तद्विचेशाः =| थ न तल सति 
| 1 
तदात्मिकाः = उनमे धुटी.मिरी ५ 
( गोप्या ) सहित घर्‌ बार, सव 
तद्गुणान्‌ = उनके गुणका छ वे भू गयी 
. एव ही थीं | ) 


उन सब गोपिर्योका मन श्रीकृष्णचन्द्रके मनवाला हो रहा याः 
उनकी वाणी केवल श्रीङष्णकी ही चचाम रपी हुई थी, उनके शरीर- 


=== ------{- ~ 


दूसरा अध्याय 2 


से दोनेवाटी प्रव्येक चेष्टा केवल श्रीक्रष्णके स्यि ओर श्रीकृष्णकी ही 
थी | वे श्रीकरष्णमे ही सर्वथा घुल-मिक गयी थीः श्रीकृष्णके गुणोका दीं गान 
कर रही थीं। धे इतनी तन्मय होरदी थीं करि उन्दं अपने देहगेदकी 
भी चथ नदीं थी, फिर घरःवारकी स्मृति तो होती ही केसे १ ॥ ४४॥ 





पुनः पुछिनमागत्य!काटिन्याः कष्णभावनाः । 
समवेता जगुः कृष्णं : तदागमनका्किताः ॥४५॥ 


पुनः, पुलिनम्‌; आगत्यः कालिन्याः;, कृष्णभावनाः , 
समवेताः, जगुः, कृष्णम्‌, तदागमनकाङ्खिताः ॥७५॥ 


श्रोकृष्णकी रि = पुठिनपर 
कूष्णभावनाः = { (3 रनम्‌ = 


भावनासे युक्त ( चटी आ 
त | तथा वह ) 
~ हताः =+ की आकाक्ा | आगत्य = आकर 
कष्ठिताः |च्यि = 4 
समवेताः = एकतर इई कृष्णम्‌ =श्रीकृष्णचन््रका 
(वे गोपयां ) (दी) 
पून = पुनः जगु ६ ध ( ( गुण) गान 
काठिन्याः = काटिन्दीके दले समी 


श्रीङ्ष्णके शीघ्र ही आगमनकी आकाह्चसि एकत होकर श्रीङष्णकी 
भावनासे ही तन्मय हई वे सवर भाग्यवती व्रजसुन्दरि्यां फिर श्रीयुनाजी- 
के पावन पुलिनिपर लोट आयीं अर वहो सव मिककर प्रियतम श्रीकृष्णकीं 
टीलाओंका मधुर गान करने लगीं ॥ ४५ ॥ 
॥ दूसरा अध्याय समा हृभा॥ _ 


~> 6 अ (- 


तीसरा अध्याय 
गोप्य ऊचुः 
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः 
श्रयत इन्द्रा शरवद दहि । 
दयित दृश्यतां दि्चुतावका- 
स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥ 
गोप्यः ऊचुः 


जयति, ते, अधिकम्‌, जन्मना, वजः, श्रयते, इन्दिरा, शाद्वत्‌ , 
अब्र" हि, दयितः ट श्यताम्‌ › दि्चु, तावकाः, त्वयि, धृतासवः 
त्वाम्‌; विचिन्वते ॥ १ ॥ 


गोयं वोटी--- 


दयितं =दे प्रि अधिकम्‌ = अधिकः 
ते = तम्हारे जयति श्रेष्ठ बन गया है 
जन्मना = जन्मसे हि = क्योकि 
( यह ) इन्दिरा = ्क्मी 
८ ==त्रज = स 
स ( समस्त लोकोकी ६ + ती 
अपेक्षा--ओर तो {(्रजको अटत 


क्या, वैङ्ण्ठसे . श्रयते ह करती इईै)निवास 
भी) | "कर रही हैँ 


तीसरा अध्याय ९१ 








( कितु देले महा- | त्वाम्‌ = तुदं 
सुखपूणं त्रजमें | दिक्च न 
५ दिः = सत्र ओर 
सव गोपिर्था दुम्हार्‌|, ~ र ष 
विरहकी उवालमें विचिन्वते =द्रढ रदी हैँ 
# जल रही दै) ( इसीच्यि जीवति 
(३ == तुमम्‌ “> हैँ 
त्वाय त बची द है, अन्यथा 
धरतासवः = { मवत लिय विरहकी आगमे 
(हम सतर) कभीकी मस्म हो 
तम्दाती (त्रिय जाती» पर अत्र तो 
तावकाः =| गीतो ( 
¢ (गोरपि ) दइयताप्र्‌ = दीख जाओ 





श्रीद्ष्णके विरमे व्यार वे प्रेममयी गोपि्या गाने ल्गी-- 
प्रियतम | तुम्हार प्रकट होनेके कारण इस रजका गोरव वैकुण्ठ आदि दिव्य- 
छोकेसि मी अधिक दो गया दै; तभी तो अचिर सौन्दर्य-माधुर्यकी दिव्य 
मूरति श्रीक््मीजी अपने नित्य निवा वैकुष्ठको छोड़कर इस्त व्रनकौ 
सुशोभित करती हुई यहो निरन्तर निवास कर रही ह । इस मदान्‌ सुखे 
पूरणं सौभाग्यमय त्रजमे हम गोपिर्यो दी एेसी ई जो तुम्दारी होकर भीः तुममे 
अपने प्ाणोको पूरणरूपसे समपण करके भी वन-बन भटककर सव ओर 
तु द री ई, पर तुम मिल नही रहे ह | विर्वा जलती हई 
भी इसी आसे हम सर्वथा भस नहीं हो रदी द कि तुम शीघ्र मिरोगे । 
अतएव अत्र तुम तुरंत दील जाम ॥ १॥ 

शरदुदाशये साधुजातस्तत्‌- 


सरसिजोदरश्रीमुषा दशा । 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका 
वरद्‌ निध्नतो नेह किं वधः ॥ २ ॥ 

















९२ रासपञ्चाध्यायी 


------------ जज ज्च्=्=== च 
शार दुदायेः साधुज्ञातसत्सरसिजोद्रश्रीसुषा, दशा, खुरतनाथः 
ते, अषरुर्कदासिकाः › वरद्‌, निघ्नतः, नः इहः किम्‌; वधः ॥ २ ॥ 





= हे रसेदर । {विना मोख्की 

ध ह र दा सवं ( ध 

ध & ८ सिकाः | 
शरद ~ _ (शरत्काटीन |> ५ 
शय = { सरो निश्चतः मार नेग 

[खन्दर प्रकारे |ते स ( (निदयी) त्दारी 
साधुजात- |उलन्‌ उच्‌ |. ( यह चेष्टा ) 
सरप्र- चि जातिके विकसित | कम्‌ =क्या 
सिजोद्र- ˆ |कमलकोशोंकी [इह = इस जगते 
श्रीषु |योमा अपहरण [वधः = 

करनेवाले ह. ९. ( नहीं ( कहा 
दृशा = (अपने) नेत्रसेः ` (जायगा ) ? 


हे हमारे रसेशवर | हे वर देनेवाखमे श्रेष्ठ | हम तुम्हारी विना मोककी 
दारय द । तुम शरद्ऋतुकरे सरोवरम छिले हए उत्कृष्ट जातिके परमसुन्दर 
कमस्कोशोकी कर्णिकाकी सौन्दय॑-सुषमाको चुरानेवाठे अपने नेत्नोकी मारसे 
हभ मार चुके दो ।.इस जगतमे इस प्रकार नेत्रौसे किसीको मार डालना 
क्या वध नदींदै१॥२॥ 


विषजलराप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌ 

वर्षमारुताद्‌ वेधुतानलात्‌ 
वृषमयात्मजाद्‌ विखवतोभया- 

दृषभ ते वयं रक्षिता खहुः ॥ ३ ॥ 


== 


तीसरा अध्याय ९३ 








विषजलाप्ययात्‌, व्यालराक्षसात्‌, व्षमारुतात्‌, वैद्युतानखात्‌ › 
टवमयात्मजात्‌ » विद्वतः' भयात्‌ , ऋषभः ते, वयम्‌, रक्षिताः» 
सहः ॥ २॥ 





ऋषभ =दे पुरपशर अरिशघुर एवं 
ऋषभ टे पस्पशे | [आमयाः (अ ध 
(६ [( काल्यहदके) | त्मजात्‌ [व्योमाघुरस 
विपजला- _ |विपरमय जल्पानके ५ स 
प्ययात्‌ ~| कारण होनेवाटी | (तया रेस) 
= र वितः = सव प्रकारके अनेक 
८ भयात्‌ = भयोसे 
व्यार- ॥ ~ ते = तम्हारे द्वार 
= अाुरसे श 
राक्षसात्‌ । ¬+ वयम्‌ . हम सत (की) 
च (= (^ 
(द्रत वोर | खना, र इ ह 
| आंधी जयवा | राक्षताः = र त ध 
वषेमारूतात्‌ =, वर्व॑डरका रूप तु नाज, 
रारण किये इए हम सब तमार 
(तृणावतं देत्यसे चशे भर होने 
= जा रही ५ तव 
वेद्युता- _ इन्द्रके वज्रपातसे, तुम उपेक्षा क्यों कर्‌ 
नात्‌ 1 दावानल्से, | रहे हो १) 


हे पुरषशरे्ठ ! कालियहदके विषमय जल्पानके कारण ॒होनेवाली 
मृ्युते, अघासुरसे इन्द्रकी वर्षा, आंधी अथवा वृणावतं दैत्यते, तथा 
वज्रपातसे, भीप्रण दावानल्से, अरिष्टासुर ओर मयके पुर व्योमासुर आदिसे 
ओर इसी प्रकारके अनेक भर्योसे तुमने ही तो बार-बार हमारी रक्षा की थी । 
फिर आज तुम्हीं अपनी विरहज्वालसे हमे क्यो भस्म कर रहे हो १॥३॥ 


न खट्टुं गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिख्देहिनामन्तरात्मघक्‌ । 
































| भन्ये 


९.४ रासपञ्चाध्याथी 


=== ्व्व्व्व्व्व्््व्व् ~ ~~ 





[ॐ {> ~ [93 => 
वखनस्राथतां वदवगु्तय 
५ व = - कुः 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुटे ॥ ४ ॥ 
नः खद्धुः गोपिकानन्दनः भवान्‌, अखिष्देहिनास्‌ , अन्तरा- 
त्म्‌, विखनसाः अर्थितः विद्वगु्ये, सखे: उदेयिवान्‌, 
सात्वताम्‌ ; ऊुटे ॥ ४ ॥ 


सखे = हे सखे! विश्वगुप्रये = विखकी रक्षाके व्यि 
भवान्‌ =अप अर्थितः प्रार्थना किये जनेपर्‌ 
खट निश्चय दही सात्वताम्‌ = यादवे 
गोपिक्रा- _ | यशोदके पुत्र कुले = कुरमे 
गन्द्नः ( (मत्र) [उदेयिवान्‌ =आविरभूत इए है 
५ = < (अतः सव्रकी रक्षा- 
स / = समस्त प्राणियोके के ल्य अवतीर्ण 
त इए आपकी हमारे 

अन्तराम्‌- _ [८ क प्रति रेसी निर्दय 
टक स ( अन्तःकरण) के ( 1 द्‌ 

~ (साक्षी है (अपरतो) चेष्टा तो सवथा 
विखनसा = बरहमाके दारा अनुचित है ) 


हम जानती हं कि आप निश्चय ही केवल यशोदा मेयाके काला ही 

नदी हं" जपतु समन्त ग्रणि्ोके अन्तरात्मकि साक्षी ई ब्रहमाजीकौ ार्थना 

खनकए विद्वकी रक्षके वि दी अध यदुङल्म आविरभूत हुए दै । इस प्रकार 

विश्नभरफरी रक्चाके स्यि अवतीर्णं दोकर मी जप हमारे प्रति 
निर्दय होकर हमे स्यौ मार रदे ई १॥ ४ ॥ 
विरचिताभयं व्ृष्णिघु्यं॑ते 


चरणमीयुषां संखतेर्भयात्‌ । 


इतने 


य्य्व्व्य्यन्व्व्य्य्य्य्य्यय्य्व्च्व्व्य्य्य==-----==-2--=-=- 


3 = 
{ 


= (0 | 1 11 

तीसरा अध्याय (~ /८ ९५ 
करसरोक्‌ कान्त॒ कामदं: ~ ८1. .1 
रिरसि धेहि नः- श्रीकरग्रहम्‌ ॥ ५. 
=^ 


१-क ०9" 


विरचिताभवम्‌, वृष्णिधुर्य, ते, चरणम्‌ : इयुषाम्‌?संखतेः, भयात्‌ 
करसरोरुहम्‌ , कान्त, कामदम, शिरसि, धेहि नः श्रीकरयहम्‌ ५ 





वृष्णिधुर्य = दे यादवग्र | (ठदमीके कर- 
20 श्रीकरग्रहम्‌ = पल्खवको धारण 
षन ध 
संयतैः = संसारके सकी अभा 
भयात्‌ = भयसे ` [कामदम्‌ = पूति करनेवाले 
ते = दमदार ८ 
करसर । _ करकमङ 
चरणम्‌ _ ( चरणकी शरणमे (रह = करकं | 
ईषाम्‌ - 1 अयेप्राणिवोको)| नः = | 
पिरचिता-) शिरसि = सिरपर (भी) 


= अभय देनेवाठे र 
भयम्‌ | धेहि रख दो | 


हे याद्वोमे श्रेष्ठ । संसारपे-> जन्म-मरणके चक्रसे भयभीत होकर 
जो प्राणी तुम्हारे चरर्णोकी शरणमे आ जति दहै, तुम्हारे कर-कमर उनको 
अभय कर देते दै । श्रीलक्ष्मीजीके कर-कमल्क्रो धारण करनेवाला तथा | 
सवरकी समस्त कामनार्ओंकरो पणं करनेवाला वह अपना कर्कमक हमरे | 
रपर रख दो--ओीघ्र दशन देकर हमे भी अभय कर दो ॥ ५ ॥ 


५ 


व्रजजनातिहन्‌ वीर योषितां 
निजजनस्मयष्वंसनस्ित । 














| ` स= 


ल 


र्दे रासपञ्चाध्यायी ः 


| | भज सखे भवकत्किकरीः स्म नो 
जटशुहाननं चार्‌ दकषय॥ £ ॥ 


व्रजजनार्तिहन्‌, वीर, योषिताम्‌, निजजनस्सयध्वं सनस्मितः 
भजः सखे, भवत्किकरीः, स्म, नः, जटरुदाननम्‌ › चारू, दर्खय ॥६॥ 


| वरजजना- _ व्रनवासियोके |भवत्‌- ध 1 आपकी अपनी 

तिहन्‌ दुःख मियनेवारे| किंकरीः (दी दासी | 
चीर = हे वीर ! नः = हम सवका ( अत्र ) ॥ 

् ष (निश्चय दही | 

(अप = | 

| 44 ५ | सरण सुधि छ; | 
| गृव॑का वस कर्‌ ना | 
॥ |( तया अपना ) | 


निजजन्‌खय-_ | देनेवाटी मन्द 


ध्वंसनसित ` | सुसकान (अधरों त 
| जलरुहाननम्‌--सुख-कमल (हम) 


| पर ) धारण 
( ध अवलाओंकि 
| करनेवाटे | यापषतम्‌ = | ( समक्ष ) 


= [*१ (६ 
। सखे = हे जीवनसखा ! । दर्घय =प्रकटकरदो 
। हे बरजवासियोके दुःखोका नाश करनेवाठे वीरशिरोमणि । तुम्हारी 
। । मधुर मन्द सुसकान तुग्हारे प्रेमीजनोके गर्वका ध्वंस करनेवाली है । टे 
| | हमारे प्राणसखा ! हम सव तुम्दारी दासिर्या दैः हमे अवश्य प्रेमदान दो 
|| | ओर हम अव्रल्मओंको अपना मनोहर मुखकमर दिखलाकर सुखी करो ॥ 


| प्रणतदेहिनां  पापकदनं | 
॥ तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । | 
| फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं 

कृणु कुचेषु नः छन्धि हृच्छयम्‌ ॥७॥ 
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प्रणतदेहिनाम्‌, पापकशंनम्‌, ठकणचरालुगम्‌, श्रीनिकेतनम्‌ 
फणिफणापिंतम्‌, ते, पदाम्बुजम्‌, कृणु, ङुचेषु, नः, कृन्धि, 
हृच्छयम्‌ ॥ ७॥ 


८ मेरे प्रियतम | ) | श्रीनिकेतनम्‌ = रकष्मीके आश्रयमूत 


प्रणत- { रारणागत ते ~ अपने 
देहिनाम्‌ = | मलुष्यकि पदाम्बुजम्‌ = चरणारविन्दको 
पापकशंनम्‌ = { = नः = हम सर्बोके 
1 चेषु = वक्षःस्थल्पर 
तणचरा- (व कृणु =रखदो 
ङगम्‌ । चरनेवाठे ( तथा इस प्रका 
न हमारे ) 


लिला [द्वके फणपर्‌ 
ग्णफणा- _ स्थापित इए | हृच्छयम्‌ = हृदयकी जलन 
| ( तथा ) कृनि =मिटादो 
वम्दारे जो चरण-कमल शरणमे आये हुए मनुरष्योके समस्त पार्पाको 
नष्ट कर डालते दै जो समस्त सौन्दयश्रीके धाम दै--श्रीलश्मीजीके परम्‌ 
आश्रयभूत दै; जो पास चरनेवाटे गौ-बत्सके पीकछे-पीछे चलते दँ तथा 
जिन्हौने कालियनागकरे -फणोपर चद्कर दत्य किया था, उन अपते 
चरण-सरोजको हमारे वक्षःस्थट्पर रल दो । हमरे ददय तुम्हारे विरहकी 
ज्वाखसे जक रहे दै, इस प्रकार चरण-सरोजोको रखकर उस जलनक्े 
मिग दो ॥ ७ ॥ 
मधुरया गिरा वद्गुवाक्यया 
बुधमनोज्ञया ` पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा वीर मुद्यती- 


+ नः॥ < ॥ 


रा० प० ७- 
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मधुरया, गिरा, वल्गुवाक्यया, वुधमनोक्षया, पुष्करेक्षण, 
विधिकरीः, इमाः, वीरः सुद्यतीः, अधरसीधुना, 
आप्याययस, नः ॥ ८ ॥ 


पुष्करेक्षण = दे कमलनयन ! [गिरा == वाणी 
सीर =हे दाननीर्‌ ॥ गद्यतीः = मोहित इई 
(ठा) इमाः =इन 
मधुरया = मधुर रः ० 
बल्गुवाक्यय = (मनोह | को 
ल्गुवाक्यय। = | युक्त पिधिकरीः =्किकियिंको 
८ एवं ) 0 { अधरोके मादक 
धरर ~ = 
(गाम्भीर्थके कारण ५९६ मुस 
बुधमनोज्ञया =\ पण्डितोको भी सालः (4 ( अप्यायित कर 
(आनन्द देनेवाडी | आवय जीवनदान दो 


हे कमटनयन ! तुम्हारे वचन वडे ही मधुर हैः उनका एक-एक ¢ 
पद्‌ परम मनोहर है । बड़े-बड़े पण्डित भी उनके गाम्भीरय॑पर सुगध हो जाते | 
ह । उन वचनेसे हम सवर गोपिर्यो मोदित हो रही ह । हम सभी तुग्र 
चरणोकी क्रंकरिर्यौ दै । हमारे प्राण निकटे जा रे है । हे दानवीर ! त॒म 
अपनी दिव्य मधुर अधर-घुधा पिखाकर हम सबको आप्यायित करो जर 
जीवनदान दो ॥ ८ ॥ 


तव॒ कथामरतं तप्तजीवनं 

कविभिरीडितं कस्मषापहम्‌ । 
श्रवणमद्धटं श्रीमदाततं 

भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ ९ ॥ 


{ 
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तव, क्तम्‌, तप्तजीवनम्‌, कविभिः, ईडितम्‌, कटमषापहम्‌ , 


श्रवणमङ्गकम्‌, श्रीमत्‌ आततम्‌, भुवि, गृणान्त, ते, 
भूरिदाः, जनाः॥ ९ ॥ 


८ हे प्राणेश्वर ! जो | तव = तम्दारे 
मनुष्य ) न 2 | ीला-कथाख्प 
(अ ाशृतम्‌ = | अपृतका 
जल्तेइएप्राणिर्यो- | ._ ध 
तप्रजीवनम्‌-+को जीवनदान |युवि = को$ त है 
। # (करनेवाले गृणास्त वृ 2 द 
वभिः = जघ के द्रा (~ = 
<५। ५ ( श भूरिदा: = वहत बढ़ दानी 
जनाः! ` = लोग है 
ईडितम्‌ = स्तत ८ यह तो तुम्हारी 
कर्मपा- _ { (समस्त) पापकं टीला-कथाका 
पहम्‌ नारक माहात्म्य है, तुम्हारे 
श्रवण- _ खुननेमात्रसे परम दञचैनकी महिमा 
मङ्गलम्‌ मङ्गलदायक कौन बताये । इसी- 
श्रीमत्‌ = | रेम्पी परम ल्यि हमारी प्राना 
त्‌ सम्पत्तिदायक है करि परमदु्कभ 
(एवं ) दर्शन देकर हमें 
आततम्‌ = (अव्यन्त ) विस्तृत कृतार्थं करो । ) 


दे प्राणेश्वर ! तुम्दारी छीखा-कथा अमृतमयी है । वह जरते हुए 
म्राणियौको जीवनदान करती दैः बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी कविर्योनि उसका गान 
तथा सवन किया है, उसके श्रवण-कीर्तनसे सव पापोका नाश होता दै । 
जो श्रवणमात्रसे ही प्रेमरूपी परम सम्पत्तिका दान करती दै, एेसी अत्यन्त 


विस्तृत कथाका पृरथ्वीपर जो कीर्तन- गान करते हैः वे जगतमे सवरस बड़े 
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दानी लेग दै । यह ठम्दारी लीला-कथाकी महिमा है 1 तुम्दरि दर्शनकी 
म॑दिमा तो अवर्णनीय है ॥ ९ ॥ 


प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं 

विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ । 
रहसि संविदो या हदिखृशः 

कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ 
प्रहसितम्‌, परियः प्रेमवीक्षणम्‌? विहरणम्‌, चः ते, ध्यानमङ्गलम्‌, 
रहसि, संविद्‌ः, याः हृदिस्पृशः, कुहकः नः, मनः? 


ह्लोभयन्ति, हि ॥ १० ॥ 
कुहक = अरे छलिया | - एकान्तकी 


प्रिय = ओ प्यारे! हृदिस्पृशः = हदयस्य ( विनोद 
ध्यान- ` (ध्यानमात्रसे परम तथाब्रेममरी ) 
मङ्गलम्‌ { आनन्द देनेवाटे | संविदः = संवेत-चेष्टाएरं है, 
ते = तम्हारे ( वे सभी बातें इस 
प्रहसितम्‌ = दास्य समय ) 
्मवीक्णम=प्रतिमी वटि |, 

विहरणम्‌ = (हमारे साथ) विहार | हि लसा 

च॒ . =तथा 


क्षोभ- 5 क्ष ९ 


हमारे प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम्हारे ध्यानमा्से दी परम आनन्द प्राप्त 
होता ३ | फिर हमे तो तुमने अपनी मधुर दसी, परेमभरी दृष्टि तथा लील 
विदारका सुख प्रदान क्रिया था; एकान्तम हमारे साथ हृदयस्पशीं विनोद तथा 
गरेमभरी संकरेतचेषटर्णं की थी । अरे छल्या ! आज वे ही तुम हमटोगेसे छिप 
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गये हो । तुम्हारी वे सभी प्रेमभरी वाते. इस समय याद्‌ आ रदी दै ओर 
इमारे मनको क्षुब्ध कर रही द ॥ १०॥ 


चरसि यद्‌ ब्रजाच्ारयन्‌ पशून्‌ 

नछिनघुन्दरं नाथ ते पदम्‌ । 
शिर्तृणाङ्करः सीदतीति नः 

कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 


चरसि, यत्‌! बजात्‌, चाग्यन्‌, पदान, नलिनखन्दरम्‌, नाथः तेः 
पद्म्‌, शिरुतृणाङ्करेः, सीदति, इति, नः, कलिकताम्‌, मनः, 
कान्तः गच्छति ॥ १९१ ॥ 








नाथ =देनाथ) = चरण 

कान्त॒ =है कान्त | शिल, _ { धान्यके अपरमाग, 

यत्‌ = जव तणाङ्करंः ( घाप एव अङ्करोसे 
( तुम ) सीदति = व्ययित हो रहै है, 


यशून्‌ = (नौ आदि) पको इति = इस (भावनासे ) 


चारयन्‌ = चरते इए नः = हम्ेर्गोका . 
जात्‌ = त्रजसे (नकी ओर) मनः = मन ५ 
चलसि = चलकर आते हो, (२१५ = पडितहनेकगता है 

( उस समय ) १ 

(अरुणिमा, मृदुता (यह अवस्था दिनमे 
नरिन- = एवं सौरभमे) पद्मके वनगमनके समय 
सुन्दरम्‌ [समाय सुन्दर ` होती है । अभी तो 
ते = तम्हारे रति ह । इ समय 
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तुम्हारे सुकोमल इस चिन्तासे हम | 
चरणोको कितना मरीजा रदी दैः 
कष्ट हो रहा होगा- आकर हमे वचा रो) | 


हमारे प्राणनाथ, जीवनसवेस्व ! वम्दारे चरण अरुणिमा, मृदुता तथा | 
दिव्य सुगन्धमै कमलके समान अत्यन्त सुन्दर दै; जिस समय तुम । 
गौओंको चरते हए बजते वनकी ओर क्र आते हो, उस समय यह सोचकर कि 
तुम्हारे उन अत्यन्त मृटु चरण-कमरलमि कुया, कटि, अङ्कुर तथा ककड आदि 
गडते होगे ओर बड़ी पीडा होती होगीः हमलोगोके मनमे व्ड़ी ही व्यथा 
होती है । यद दशा तो दिनमे बनगमनके समय होती हे । इस रात्रिक 
समय तो उन मृदु चरेम विदोष पीडा हो रही दोगी--इस चिन्तासे 
हमारे प्राण निकरे जा रहे दै । तुम तुरंत य्ह आकर उनकी रक्षा करो ॥११॥ 


दिनपरिक्षये नीलकुन्तले- 
| वैनरुहाननं बिभ्रदाव्रतम्‌ । | 
| धनरजखलं दशेयन्‌ यह्‌ | 


मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥१२॥ 


| | दिनपरिक्षये, नीलङकन्तलेः, वनरखूदाननम्‌, बिश्रत्‌, आन्तम्‌, 
|| धनरजसखलम्‌, दश्चैयन्‌, मुहः, मनसि, नः, स्मरम्‌, वीर, यच्छसि ॥ 








| | वीर = दे वीर । विभ्रत्‌ = धारण करते हए 
। दिनपरिक्षये = सायंकाख्मे ( तथा उसका ) 
नीरङघन्तलेः = नीर केदापारासे | =, वः 
आतम्‌ `` = षदिति य॒हुः = पुनः-पुनः 
भरा = ध ४ 
_ ( गोधनकी धूल्सि| , (0) | 
धनरजस्वरथ्‌- 1 धूसरित, | दश्चयन्‌ = दशन करते हए | 
वनरुहाननम्‌= खुलारविन्दको ( त॒म ) 














१ = हमलोगोके खरम्‌ = प्रेमका 
मनसि = मनमें यच्छसि = संचार कर देतेहो 
हमरि हृद्ोको प्रमव्राणसे वीध देनेमे तुम व्रडे ही शूरवीर हो । 
संध्याके समय जव तुम वनसे टौरते होः तव हम देखती दै कि तुश्दरे | 
मुख-सरोजपर नीटी धघघराटी अल्कावल्णी छायी हुई दै ओर वह गोधूल्सि | 
धूसरित हो रहा है । उस समय तुम अपनी उस मुख-माधुरीके हमे बार.बार | 
दशन कराकर हमरि मनम प्रेम-व्यथाक्रा संचार कर देते हो । इस प्रकार नित्थ 
ही तम हमरि हृदर्योको प्रेमवराणते वधा करते हो; पर आज तो उसकी | 
चरम सीमा दो गयी है-- पहले तो दमे वेणुगान करे अपने प्रास ब्ुखाया, 
हमारे साथ टीदछा-विहार करिया ओर फिर र्यो छोडकर चले गये ! ॥ १२ ॥ | 
ू पद्य 4.८ 
प्रणतकामद्‌ चत 
\ [> ~ । ( 
धरणिमण्डनं घ्ययमापद्‌। 
ज (व 1 
चरणपडङ्कज रतम च तं 
न 
रमण नः स्तनेष्वषयाधिहन्‌ ॥१३॥ 
्रणतकामद्‌म्‌, पद्मजार्चितम्‌, धरणिमण्डनम्‌, ध्येयम्‌, आपदि, 
चरणपङ्गजम्‌, शंतमम्‌, चः, ते, रमणः नः, स्तनेषु, अर्पय, 


आधिहन्‌ ॥ १३ ॥ 
( अतः ) (रारणागत 
आधिहन हे मनकी व्यथा | प्रणत- | ग्राणिर्योक 
् 1 हरनेवले ! | कामदम्‌ समस्त अभीष्ट 
रमण = रपण । \पूण करनेवाटे, 
( बहत हो चुकाः 
अव॒ छल.कपट | पद्लजाचितम्‌ =| (^ ६ 


छोडकर हमारी 
प्रार्थना न रो) | आपदि = विपत्तिके समय 
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(ध्यान किये जने धरणि- 





+ = प्रथ्वीके भूषणरूप | 





~ | योग्य--प्यान- | मण्डनम्‌ 

५ ` | मत्से विपत्ति ६ ते = तम्ारे-(अपने) | 
।लेनेवाले | चरणपङ्कजम्‌ = चरएणपतिन्दको | 

शंतमम्‌ _[ (सेवके समयभी) नं हम स्वोके | 

। परम घुखदायक [स्तनेषु = वक्षःस्थट्पर | 

चच = तथा अर्पय =स्थापरितिकरदो | 


परंतु प्रियतम | मरे मनकी सारी व्यथाका दरण करनेवटे भी ॥ 
श्कमात्र तुम्हीं हो । तुम्हरे चरण-कमल शरणमे अये हुए. मनुरष्योके 
सनोर्थोको पूणं करनेवाले दै । स्वयं ब्रह्माजी उनका नित्य पूजन करते ई । | 
हवपत्तिके समय ध्यानमात्रसे ही वे समस्त विपत्तियोका नार कर देते दै ओर 
परथ्वीके तो वे मूषण ही ई । उन अपने चरण-सरोजोको, हे विहार सुख देनैव 
प्रियतम । हमारे वक्षःस्थपर रखकर दयक सारी व्यथाका नाञ्च 
करदो ॥ १३॥ 





सुरतवर्धनं सोकनाशनं 
खरितवेणुना सुष्टु चम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं चरणां । 


वितर वीर नस्तेऽधराप्रतम्‌ ॥१४॥ 


श्ुरतवर्धनम्‌, शोकनादानम्‌ , स्वरितवेणुना, खुष्ड, चुभ्वितम्‌ , 
इतररागविस्मारणम्‌ , णाम्‌ › वितर, वीर, नः, ते, अधराख्तम्‌ ॥ 


= दे वीर ! 
ध ९ दिव्य सम्भोगरस- खरितिवेण॒ना= 1 स 
सुरतवधनम्‌ { को बदनेवाो ६ 
(समस्त रोकोका ख = 
श्लोकनाशनम्‌=, रामन कर देने- चुम्बितम्‌ =सपृ्ट इं , 


(बारी नृणाम्‌ = मनुष्य (मात्र) की 
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[अन्य समस्त इच्छा अधरामरतम्‌ अपरषुधाक। 


(ि ञं ओंकी विस्मरति न्‌ः दम 
सरणम्‌ | वरा देनेवाटी (भी) 
ते- अनी वितर =दान करो 


हृदयक्री व्यथाक्रा हरण करनेमे समथं बीरदिरोमणे ! तुम्दारी अधरः 
सुधा दिव्य सम्भोग-रसको बदानेवाली है” तुरत दी समस्त शओोक्र-संतार्पोका 
रामन करनेवाली है सन्दर स्वरम गान करनेवाली बुरी उसे सदा 
भली्मोति चूमती रहती दै । जिसने एक क्षणके व्यि एक विन्दुमात्र 
भी कभी उसका पान कर खियाः उसकी अन्य समस्त आसक्तियां तथा 
कामनार्णैँ सदाके ल्यि विस्मृत हो जाती ईह, एेसी अपनी वह अधरयुषा 
हमलोगेमिं वितरण कर दो--दहम सवको पिखाकर कृताथं करो ॥ १४ || 


अटति यद्‌ भवानहि काननं 

नुटिययगायते त्वामपद्यताम्‌ । 
कुटिडकुन्तरं श्रीय॒खं च ते 

जड उदीक्षतां पक्ष्मकरद्‌ दाम्‌ ॥ १५॥ 
अटति, यत्‌, भवान्‌ , अहि, काननम्‌, टिः युगायते, त्वाम्‌, 


अप्दयताम्‌, कटिकङन्तलम्‌, श्रमुखम्‌, च, ते, जडः, 
उदीश्चताम्‌; पक्ष्मरत्‌ , दशाम्‌ ॥१५॥ 


(हमारे प्रियतम | ) _ [न देख 
यत्‌ = जव ९९५ = 1 पानेवाटी 
भवान्‌ = पम ( हम गोपि्योके 
अदि = दिनके समय व्यि) 
( गोचारणके व्यि ) | घुटि = आधे क्षणका समय 
स =. ध (भी त 
अट = चरे जाते हो, _ ( युगके समान बन 
(उस समय) ` युगायते = { जाता है 


त्वाम्‌ =तम्हे च = तथा 
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(संष्याके समय ( प्क गिरनेके ) 
वनसे छते हए ) कालका तुम्हारा 
ते =वुष्दारे _ अदर्शन असय होकर 
क = { व हमे यह प्रतीत होने 
५ = ल र्गता है वि ) 
दरशन कानेवाडी | दशाम्‌ = = नतरोकी 
उदीक्षताम्‌ = { हम सव्रकी वरुनी (प्के) 


( यह धारणा बन ^ ल { बनानेवारा(बहया) 
जाती है, निमेष- । जडः = मूखं है 

प्रियतम ! "दिनके समय जव तुम गौर चरानेके छ्य वनमे चले जाति 
हो, तवर तुद देखे विना हमारा आधे क्षणका समय भी युग 
वन जाता है । फिर जव संध्याके समय तुम वनसे लोरते होः तव ठम्दारे 
रुघरले केदोसि सुशोभित श्रीमुखका दम दर्शन करती दै । उस समय 
पल्कोका गिरना इमे असह्य हो जाता दै; कयोक्रि उतने समयतक तुम्दार 
दर्शनसे नेच वञ्चित रहते है । इसल्यि हमे जान पड़ता है कि नेत्रो पर पर्क 
बनानेवात्म विधाता मूर्खं है ॥ १५ ॥ 


पतिषुतान्वयञ्रातृबान्धवा- 

नतिविलड्य तेऽन्त्यच्युतागताः। 
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः ` 

कितव योषितः करत्यजेन्निशि ॥ १६॥ 


पतिञुतान्वयश्राठव्ान्धवान्‌ , अतिविख्घन्थ, ते, अन्ति, अच्युत, 
आगताः, गतिविदः, तव, उद्गीतमोदिताः, कितव, योषितः, कः, 
त्यजेत्‌, निहि ॥ १६ ॥ 


तीसरा भष्याय १०७ 


अच्युत = हे अच्युत । अन्ति = निकट 
(( हमारे ) आगमन-| आगताः = भायी है 
गतिषिदः =|का कारण जानने- (फिर भी तुम हमे 
(बाले छोड़कर चले गये।) 
( परम चतुर) | कितव = हे कपटी | 
तव = तम्दारे निशि = रात्रिके समथ 
उद्गीत- _ { उच वेणुगीतसे 
यत; = { ४ ( इस प्रकारं 
मोहिताः मोहित इ त । ` शरणमे आयी ) 
( 1 त ) | योषितः =कामिनिर्योको 
पतिसुतान्वय । जन, मा ( तम्दार 
भरात्वान्धवान्‌ |बन्धुगणको अतिरिक्त ओर ) 
तितिक ~ { अतिक्रम कः = कोन 
अतुत्रलृद्घय= { परि्याग करक | त्यजेत्‌ = छोड़ सकता है 
ते = तम्हारे ( कोई नहीं ।) 





प्रियतम ! ठम कभी अपने प्रेममय खभावसे च्युत नदीं होते। 
तुम चतुरशिरोमणि भरीर्भोति जानते हयो कि हम सव तु्हारे मधुरतमः 
मुरलीगानसे मोदित ह्योकर अपने पति-पुत्रः भाई-वन्धुः कुङ्परिजन--सवका 
त्याग करके उनकी इच्छाका अतिक्रमण करके तम्हारे पास आयी है । फिर भी तम 
हमं छोडकर चठे गये । अरे कपरी | इस प्रकारकी घोर रातरिके समय शरणमे 
आयी हुई तरुणिर्योको तुम्हारे अतिरिक्त ओर कौन व्याग सकता दै | १६ ॥ 


रहसि संविदं दच्छयोद्यं 
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते 
म॒ह्रतिस्परहा खद्यते मनः ॥१७॥ 
रट्‌{ स, सं(ददम्‌› हच्छयोदयम्‌ , प्रहसिताननम्‌, प्रेमवीक्षणम्‌? 











य 
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वृहत्‌ , उरः, भ्चिधः, वीक्ष्य, धामः ते, मुहुः, अतिस्प्रहा, समुद्यते? 


मनः ॥ १७ ॥ 
= तम्हारा वी है | देकर-- 

रहसि = एकान्तम होनेवाख| बह्व = 1 (स्मरण करके). 
संविदम्‌ =परेमाखप (तुम्हारा) (तुमे मिलनेकी) 
हृच्छयोदयम्‌ =प्रेमसं चारक [अतिशय 
प्रहसिताननम्‌= हास्यसमन्वित सुख अतिस्पृहा =| स्ता बढ 
प्रेमवीक्षणम्‌ = प्रेममरी चितवन (गयी 
भियः = रमाका ( ओरं इसच्ि 
थाम्‌ = निवासभूत हमारे प्रियतम ! 

( ठम्दारा ) हमारा ) 
चु हत्‌ = विराछ मनः १ मन 
उरः = वक्षःस्थल य॒हुः = वारवार 

(इन सवको ) (बुद्यते सुग हो रहाहै 


प्रियतम । ठमने एकान्तम हममे प्रेमभरी बातें की ई, तुम्दारा वद 
प्रेमालापः प्रेमकी कामनाको उदीप करनेवाला तुम्दारा मुसकाता हुआ मुख- 
कमठ, तुम्हारी प्रेमभरी तिरछी चितवनः लक्ष्मी जीका नित्यनिवाषधाम 
तुम्दारा॒विशाल वक्षःस्थल--इन समभीको देखकर; इनका स्मरण करके 
हमारी तुमसे मिल्नेकी लालसा अत्यन्त बद गयी है ओर हमारा मन 
अधिकाधिक सुग्ध हो रहा है ॥ १७ ॥ र 
व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्ग ते 
वृजिनहच््यलं , विश्वमङ्गलम्‌ । 
त्यज मनाक्‌ च नरत्वत्सृहात्मनां 


खजनहदटजां यन्निषूदनम्‌ ॥१८॥ 
बजवनौकलाम्‌, व्यक्तिः, अङ्ग, ते, वृजिनहन्ी, अलम्‌, विश्व- 
मङ्गलम्‌, त्यज, मनाक्‌ च› नः, त्वतस्गृहात्मनाम्‌ › खजनहद्रुजाम्‌, 
यत्‌, निषूदनम्‌ ॥ १८ ॥ 


तीसरा अध्याय १५९ 





अङ्ख ` =दे श्ीृग्णचन्द् | (एकमात्र तुमने ही 
_तम्हाः त्वस्स्पृहा- . | अपनी समस्त 
त ह त्मनाम्‌ [इच्छक कित 
व्यक्तिः = आतिभाव (कर देनेवारी 
तै नः = हम (सगो) को 
व्रजवना-! त ल] -भी 
कताम्‌ | =त्रजवासि्योके व 
दु :खको मिटाने- गा | ( बह वस्तु ) 
बृजिनदन्त्री = ( 9 त्यज दो 
वाटाहे 
यत्‌ =जो 


रम्‌ [( सवके व्यि) |खजन- तुम्हारे खजनोकि 
विश्वमङ्गल = परममङ्गल्खरूप | हढजाम्‌ ` 1 समस्त दोरगोको 
भ्‌ (हे । ( इस्यि ) । निषूदनम्‌ = नष्ट करनेवाली है 
प्रियतम दयामसुन्दर ! तुम्हारा यहं वरजम आविर्भाव धजवासियोके 
समस्त दुःखोका नाश करने ओर विश्चका परम कल्याण करनेके च्थि है । 
हमारे द्दयके समस्त मनोरथ एकमात्र वुम्दीमे केन्द्रित हो गये है, हम 
दारे सिवा ओर ढुछछ चादतीं द नदी । हम तुग्दारी अपनी ही ह; दम॑ 
अव थोड़ी-सी वह वस्तु दो, जो तु्दारे निजजनोके हदयरोगोको सवथा नष्ट 
करदे ॥ १८ ॥ 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शनैः परिय दधीमहि कक॑शेषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किंखित्‌ 
कूपौदिभिभ्॑मति धीर्भवदायुषां नः॥ १९॥ 
यत्‌ , ते, खुजातचरणाम्बुखुहम्‌ , स्तनेषु, भीताः, शनैः, प्रिय, 
दधीमहि, कक॑रोषु, तेन, अटवीम्‌ , अटसि, तत्‌, व्यथते, नः 
किम्‌, खित्‌, करूपौदिभिः, मति, धीः, भवदायुषाम्‌› नः ॥१९॥ 
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भरि = मेरे प्रियतम ! 


( तुम्हारे चरणो 
कीं व्यधानदहो 
जाय,इस आराङ्कासे) 


भीताः =। डरी इदं ( हम 


सव) 
ते = तम्हारे 
यत्‌ जिन 
सुजातचरणा- _ अति घुक्मार 
म्बुरुहम्‌ = ( चरण-कमर्छको 

£ (अपने ) 

ककृटोपु = कोर 
सनेषु = वक्षःस्थर्पर्‌ 
शनैः = धीरेसे 

धारण किया 
दधीमहि = | १ 

उन्ही सुकुमार 
तेन = ( ५ 
- (दुम आज) 
अटवीम्‌ =वनमें 








। अध्ये = धूम रहेहो (तारे) 
_ {वे ( सुकुमार 
कूपीदिभिः =| श वौकड्‌ 
किम्‌ खित्‌ =क्या 


डित नकी 

न व्यथते = (क, दीहो 
(अवरस्य हो रहे है । 
तथा इसी चिन्तासे) 
[वम्दीको अपना 

भवदायुषाम्‌ =| जीवनखसख्प 


(अनुम करनेवाली 
1. = हम ( सवं) की 
धी ‡ = बुद्धि 


= चक्र खारही है 
( यह कहकर प्रेमसे 
अतिराथ व्रिहृढ इई 
गोपघुन्दरियोँ उच 
कण्ठ्से रोने टगीं ) 


भ्रमति 


प्रियतम | तुम्दरि चरणकपक अध्यन्त सुकुमार दै, हम उन्दै अपने 
उरो्जोपर भी बहुत ही धीरेसे रखती ठ; हमे डर गता रहता है कि 
हमारे कठोर उरोजेसि उन कोमल पद-कमरलको कीं चोट न ठग जाय । 
उन्दी सुकमार चरणोसे आज हमते छक्र तुम वन-वन भयक रहे दहो। 
ककड़-पव्थररौकी नोक लगकर उनमें बडी पीड़ा हो रही होगी । हमारी 
यद्धि इती चिन्तासे व्याञल दोकर चक्र खा रही है । प्ये ! हमारे 
जीवनक जीवन तो एकमात्र तुम्दीं हो ॥ १९ ॥ 

॥ तीसरा अध्याय समाक हुभा ॥ 





चोथा अध्याय 


श्रीन्ुक उवाच 
दूति गोप्यः प्रगायन्त्यः। प्ररपन्त्यश्च चित्रधा । 
रश्दुः सुदछरं राजन्‌ ¦ कृष्णदश्चनलाटसाः ॥ १॥ 
श्रीक उवाच 
इति, गोप्यः, प्रगायन्त्यः, प्रखपन्त्यः, चः चित्रधाः 


सखुदुः;, सखुखरम्‌, राजन्‌, छष्णददानखालसाः ॥ ९ ॥ 
श्रीञयुकदेवजीने कहा- 





राजन्‌ = हे राजा (परीक्षित्‌)! <. श्रीकृष्णको देखने- 
गोप्यः = गोपि =, की लाख्ससे 
इति = इस प्रकार ` (युक्त होकर ) 
अ _ ( करुणापूरणसुखर- 
ग्रगायन्त्यः= गाती सुसखरम्‌ = { से शट-श्टकर 
चच = ओर 


ग्रलपन्त्यः =प्रणाप करती हई ।ररुदुः =रोने ट्णीं 
श्री्युकदेवजीने कहा--राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इयाममुन्द्रके 
विरमे गोपिर्या इक प्रकार विविध ्भोतिसे गाती ओर प्रलाप करती हूः 
प्राण-मनको सवथा आकर्धित कर लेने राले उन प्रियतमके दर्शनकी लालसा 
चि हुए करूणाप्रूणं मधुर खरते एूट-पूट्कर रोने ठगी ॥ १॥ 
(~ ४ > 
तासामाविरभूच्छीरिः + स्मयमानमखाम्बुजः । 


पीताम्बरधरः खग्बी ¢ साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ २॥ 
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तासाम्‌, आविरभूत्‌, शौरिः, स्मयमानमुखाम्बुजः, 
पीताम्बरधरः, स्रग्वी, साक्षात्‌; मन्मथमन्मथः ॥ २॥ 


साक्षात्‌ = खयं ( तथा ) 
| मन्मथ- [8 र स्रग्वी = वनमाला पहने हर 
| १ (करेषाले सा { मुर्‌ स 
|| श ४ मुखाम्बुजः युक्त सुखकमल्से 
= वंशज 
शौरिः = रसेनके 


(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) तासाम्‌ = ( उनके वीचर्मे < 
पीताम्बर- _ | पीताम्बर धारण ( उसी र ) 
| धरः कयि आविरभूत्‌ =प्रकट हो गये 
उसी समय उनके ब्रीचमे च्ूरसेनके वंश्चज भगवान्‌ श्रीक्रष्ण प्रकट 
दो गये । उनके मुख-सरोजपरर मधुर मुसक्रान चेक रही थी; वे गले 
वनमाला ओर शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए थे । उनका रूपसौन्दर्यं 


||| सवके मनको मथ डाल्नेवाटे स्वयं कामदेवके मनको भी मथ 
॥ डाल्नेवाखा था ॥ २॥ 


। तं विलोक्यागतं प्रष्टं + प्रत्युत्फुटशोऽबलाः। ` 


उत्तस्थु्ुगपत्‌ सवीस्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥ ३ ॥ 


तम्‌, विलोक्य, आगतम्‌, पर्ठम्‌, प्रीवयुःफु डाः, अबलाः, 
उत्तस्थुः, युगपत्‌, सवः, तन्वः, प्राणम्‌, इव, आगतम्‌ ॥ २ ॥ 








तम्‌ उन ्रव्युत्फुष्ट- _ आनन्दसे दिे 
= प्रियतम च्छः (इ नेत्रोवाी 
2. { ( श्रीकृष्ण ) को | अवलाः = (वे ) गोपियँ । 





आगतम्‌ = आया हआ सर्वाः = सव-की-सव | 
विलोक्य = देखकर युगपत्‌ = एक साथ 





क ०.११ --० 


चोथा अध्याय - १९३ 





„, _[ (उसी प्रकार) तन्वः = शरीर ` 
४ = | उठ खड़ी इई, [आगतम्‌ लेटे ह 
। = प्राणको ( देखकर ) 
इव = जैसे वम ( उठ खडे हों ) 


उन सौन्दर्य-माधुर्य निधि प्रियतम श्यामसुन्दरको अपने बीचर्मे आया 
देख गोपियोकि नेत्र प्रेमानन्द्से खिल उठे । वे गोप्यो सव्र-की-सत्र एक 
सायही इस प्रकार उठ खड़ी हदः जेते प्राणहीन शरीर ग्राणणौके लोरते ही 
उरु ख्डादहो ॥३॥ 
[93 ५ ट रेज ५ 
काचित्‌ कराम्बुजं शोरेजंगरहेऽञ्ञलिना अदा । 


काचिदुद्धार तद्वाहुमंसे चन्दनरूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
काचित्‌ कराम्बुजम्‌, शरेः, जगृहे, अञ्जलिना, सुदा, 
काचित्‌, दधार, तद्राहुम्‌, असे, चन्दनरूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
काचित्‌ = (उनमेसे) किसीने |काचित्‌ = किसीने 
दा = आनन्दसे चन्दन- !.__ ~ ~. 
शौरे ६ = भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूषितम्‌ | = चन्दनसे चचित 
करम्बुजम्‌ = ध ह| तद्ाहुम्‌ = उनकी धुन 

(> अ! [4 ‰ ९ कंघेपर 
अञ्जञालना = 1 हायोसे अंसे = (अपने ) कंथेपर्‌ 
जगृहे = पकड़ छिव दधार रली 

उनमेसे की गोपीने प्रसुदित होकर भगवान्‌ उ्यामसुन्दरके 
कर-कमलको अपने हा्थमिं ले ल्या । किसीने उनकी चन्दनसे चचित 
जाको अपने कंघेपर रख छिया ॥ ४॥ 


काचिदञ्ञलिनागृह्णात्‌ तन्वी ताम्बूलचरवितम्‌ । 
एका तदङ्धिकमलं +संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥ ५ ॥ 


रा० प € 
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काचित्‌, अञ्जालनाः अगृह्णात्‌? तन्वाः तास्बुरुचा्चतम्‌? 
एका तद्‌घ्रकमखम्‌ः सतघ्ताः स्तनयां अघात्‌ ॥ ५ ॥ 


"काचित्‌ =किसी ; ( विरदसे ) तक 
तन्वी = कृराङ्गीने तता | इई बालाने 
'ताम्बूल- _ | उनका चताया | तदूञध्रि- _ { उनके चरण- 
चर्चितम्‌ । ह पान कमलम्‌ ` ! कमल्को 


अञ्जलिना = दोनों हाधोमे 
अगृह्णात्‌ =टे च्या 
एका = (ओर किसी) एक अधात्‌ = र्खे ख्या 


स्तनयोः = (अपने ) कुचोपर 


किसी सुन्दरी मोपीने उनका चवाया हुआ पान अपने दोनो दामे 
र लिया ओर किसी एक गोपीने, जिसके हदयमे विरहकी आग धधक 
ही शी, उसे शान्त करनेके चि भगवानके चरण-कमल्को अपने 
वक्षःखल्पर रख छिया ॥ ५ ॥. 


एका श्ुकुटिमाबध्य । प्रमसंरम्भविह्खा । 
ततीवैक्षत्‌ कटाक्षैः ' संद्टदशनच्छदा ॥ & ॥ 
पकाः श्रकुटिम्‌ आवध्य, प्रेमसंरम्भविहखा, 
रती; श्व, रेश्षत्‌, कटाष्चेवैः, संद्टदरानच्छदा ॥ द ॥ 
एका एक (गोपी) [संदष्ट- _ ( ८ दतिंसे ) होढ 
प्रेमसंरम्भ- _ प्रणय-कोपके | दच्चनच्छद! ( दवाकर 
विहला वजीमूत होकर (कटाक्षेपेः = कट्षौसे 
क ( (धलुषके समान (चती इव॒ = बीधती इई-सी 


= 1 टेदी) भीहोको ८ उनकी ओर 
आबध्य = चद्क्र एत्‌ { देखने ल्मी 


ॐ 


एकं व्रजबुन्दरी प्रणयकोपसे बिहृल होकर, अपनी धनुषके समान 
दौ हंको चदाकर ओर दोतिंसे दोठ दवाकर अपने कटाक्षरूपी 
बाणे धती हुई-सी उनकी ओर ताकने ल्गी ॥ ६ ॥ 


अपरानिमिषदूटृग्भ्या (षाणा तन्सुखाम्बुजम्‌ । 
आपीतमपि नात्प्यत्‌ ¦ सन्तस्तच्चरणं यथा ॥ ७ ॥ 


सपरा, अनिमिषद्दग्भ्याम्‌, जुषाणा, तन्मुखाम्बुजम्‌ › 
आपीतस्‌, अपि, न, अकठ्प्यत्‌, सन्तः, तच्चरणम्‌, यथा ॥ ७. ॥ 





अपरा = (एक) ओर गोपी अपि भी 
(बार-बार सब ओरसेन == नहीं 
आपीतम्‌ ॥। दृष्टदरारा ) अतप्यत्‌ = तृप्त होती थी 
पान क्ये इए |यथा जैसे 
तन्युखा- _ | उन (भगवरान्‌)के रतत = | संतलेग ( शान्त 
भ्बुज्र्‌  । युखल-कमल्को ˆ (एवं दासभक्त) 
अनिमिष-} _ अ उनके चरणोका 
दग्भ्याम्‌ तच्चरणम्‌ =\ दन करके (तृप 
जुषाणा = निहारती हई ‹नहीं होते ) 


एक गोपी नेचरूपी प्यालोसे ्रक्ष्णके मुख-कमल-मकरन्दका पान 
करके मी--मगवानके सुन्दर बदन-खरोजको बार-बार देखकर भी फिर अपल्क 
ने्ेसि वैसे दी अव्र होकर देखने लगी, जसे गन्त एवं दासभक्त भगवानूके, 
ओचररणोका बार-बार दशन करनेपर भी तृत नहीं होते ओर उन्हे निरन्तर 
देखते ही रहना चादते दै ॥ ७ ॥ 


तं काचिन्तेत्रुरन्धरेण *हदिकरत्य निमीस्य च । 

= 4 
पुलकाङ्कयुपगुह्यास्ते । योगीवानन्दद्म्प्ुता ॥ < ॥ 
तम्‌, काचित्‌, ने्रन्ध्रेण, हदिकृत्यः निमील्य, चः 
शः उपशल्य, आस्ते, योगी, इव, आनन्दसस्प्लुता ॥ ८ ॥ 





चौथा अध्याय ११५ 
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नः 

कोई एक (त्रज- ¦ (मीतर ही भीतर 
काचित्‌ = 1 बाला ) उपगुह्य == ) छ्तीसे 
तम्‌ = उन ( भगवान्‌ )को यामी (ख्गाकर 


नत्ररन्येण -नेत्रेके वि ्ारःसे|योगी इव = ोगीकी मति 


हदि = दृदयमे ले जाकर नन्द- | परमानन्दमं 
हादेकृत्य = म ले जाक [सुमु = 1 निम क, 
लः ह पुरकाङ्खी =( वं } 
निमील्य ` =नेत्रोंको वंद करके [आस्ते = हो गवी 


कोई एक ब्रजसुन्दरी ने््रोके मार्गते श्यामसुन्दरको अपने इदयसं 
के गयी ओर फिर नेत्रोको वंद करके भीतर-ही-भीतर उनको हदयस रगाकर 
से ही (परमानन्दे निम्र एवं रोमाञ्चित हो गयी? जते योगी अपने इष्ट 
परमात्माको ध्यानके द्वारा प्राप्तकर उसमे निम्र दो जते हं ॥। ८ ॥ 
सवीस्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिकैताः 


जहूविरहजं तापं श्रज्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥ ९ ॥ 


~~~ 


सवौः, ताः,  केरावाखोकपरमोत्सवनिवरंताः, 

जहुः, विरहजम्‌, तापम्‌, पाज्ञम्‌? भ्राप्यः यथा, जनाः ॥ ९ ॥ 
केशवालोक- श्रीकृष्णदर्शनके [जहुः = पर्त्याग कर दिया 
प्रमोत्सव- = परमोहाससे |यथा = जैसे 

निर्ैताः (आनन्दित होक जनाः ‰ = ( स) 
ताः ==उन 


प्राज्ञस्‌ = प्रमप्राज्ञ (ब्रह्म) को 
सवाः = सव्र गोपवाटाजने परा्कर ( १ 
बिरहजम्‌ = विरहसे उन |म्राप्य = तापसे सुक्त हो 
तापम्‌ = तापको (जते है ) 

जसे सुमुष्षु साधक ब्रह्यको प्राप्त करके समस्त ससार-तापसे सर्वथा 
मुक्त हो जाते £, >ेखे दी वे सव्र ्रजबुन्दरिरयो श्रीकृष्णके मधुर दर्शनसे 


नि 





चोथा ध्याय न = 


परम उललास ओर दिव्य आनन्दको प्रा दो गीं तथा उन्दने बिरहसे 
उत्पन्न संतापका सर्वथा परित्याग कर दिया ॥ ९ ॥ 
ताभिविधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः 
ग्यरोचताधिकं तात । पुरुषः शाक्तिमिर्थथा ॥१०॥ 
ताभिः, विघूतशोकाभिः, भगवान्‌, अच्युतः, वृतः, 
व्यरोचत, अधिकम्‌ › तात, पुरुषःः शक्तिभिः, यथा ॥ १० ॥ 
विधूत- शोकसे मुक्त अपि ४ । ( उसी प्रकार ) 
शोकाभिः } इई | “कम्‌ =| अवन्त 

ताभिः = उन गोप-मणियपे व्यरोचत = सुशोभित इए 






वृतः =षिरे इए यथा जसे 
भगवान्‌ = { (क ) राक्ति्योसि 
षड्स्वयसम्यन) [शक्तिभिः - 
न खरूपमे " 1 (धिरे इए ) 
अच्युतः =! सदा स्थित रहने- (परात्पर पुरुष 
(वाटे ( श्रीकृष्ण) | पुरुषः = ( परमाता ) 
तात = प्यारे (परीक्षित्‌) । खरोभित होते है 


अपने दिव्य-सौन्दर्य-माधुर्ययुक्त सचचिदानन्दधन खरूपे नित्य स्थित, , 
षडेडवय॑सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज विरह-वरिषादले मुक्त गोपियेि 
बीचमे ओर भी विशेष सुशोभित होने कगे, जैसे परात्र पुरुष्र परमात्मा 
प्रत्यक्षरूप्मे अपनी ज्ञानः बल आदि शक्तियेषि धिरकर खशोभित होते है ॥ 


ताः समादाय काङिन्या निर्विद्य पुनं विभुः । 
विकसल्ुन्दमन्दाररभ्यनिरुषट्पदम्‌ ॥११॥ 


ताः समादाय, काटिन्याः, निर्विश्य पुखिनम्‌ः विभुः, 
विकसत्छुन्द्मन्दारसुरभ्यनि निरषर्पदम्‌ ॥ ११॥ 
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स ------------------------ 
1 (न 
र ( समस्त | कुन्द ओर नि 
{ गोपल्छनाओं) को विशसन्द- मन्दारके पुष्पोसे 
समादाय = साथ लेकर | यन्दारयुरभ्य- = सुगन्धित वायु 








\ चररही थी ओर 
कालिन्याः =यसुनाजीके |निरषदूपदय््‌ उस रे 


पुलिनम्‌ = (उस) तीरपर |होकर भोरे उड 
निर्विश्य = आ विराजे {रहे थे 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन समस्त गोप-ुखनाओंको साथ लेकर 
य॒मुनाजीके पावन पुलिनपर आ विराजे । उख चमय वह लिठे इए 
कुन्द ओर मन्दारे पुप्पोकी सुगन्धिको चि वायु चल रही थी ओर 
उससे मतवठे हए भ्रमर सर्वत्र उड़ रदे थे ॥ १६ ॥ 


शरन्दरशुसंदोहध्वस्तदोषातमः शिवम्‌ । 
कृष्णाया ` हस्ततरत्यचितकौमलवाकम्‌ ॥१२॥ 





श्रज्न्दराशुसंदोदध्वस्तदोषातमः, शिवम्‌? 
कछ्ष्णायाः, हस्ततरलाचितकोमलवाट्ुकम्‌ ॥ १२ ॥ 
। (4 चन्द्रमा कृष्णायाः =श्रीयपुनाजीके 
= क किरणजाछसे 
श्चन्द्रा |रात्रिका छ [वसङ्ग्पी 
संदोहध्वसत- 4 दूर हो नेक | इ्ततरराः- |दाेसि ज ` 





१ ` | र जो मङ्घल + 1 कोमल वाका 
मू |मय हो रहा था बाकम्‌ विछायी इई 
४ (तथा , ध्या 
शरतयूणि माके चनद्रमाकी किरणे खवर ओर छिटक रदी थी? इघसे 
गात्रिका अन्धकार सर्वथा मिट गया या ओर खारा वातावरण सङ्गरमय 





चौथा अध्याय ११९. 





हो रदा था। श्रीयघुनाजीने भगवान्‌की सधुरील्के छ्यि अपने तरङ्गरूपी 
हाथो वदां सुकोमल वाका वरि रखी थी ॥ १२ ॥ 


तदंशेन हाद्विधूतह्जो 
मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः । | 
स्वरत्तरीयेः. कुचकु्कमा कते. + | 
रचीक्टपन्नासनमात्मबन्धवे ॥१३॥ 
तदशेनाह्ादविधूतहद्रुनः, मनोरथान्तम्‌ , शृतयः, यथा, ययुः 


स्वैः, उत्तरीयेः, कुचङ्क्भमाङ्कितेः, अचीक्टटपन्‌, आसनम्‌ , 
आत्मवन्धवे ॥ १३॥ 








[उन ( भगवान्‌ [( ओर उन्दने ) | 
| श्री्रष्ण ) के ९ . [अपने ्रिं ^ | 
 द्नजनित |आत्मबन्धवे = बन्धु ( सगवान्‌ | 
त्दशेनाहाद्‌- | क 6 ५ 
विधृतहदुजः ` 1के हदयकी पीडा वैऽनेके च्विः). | 
शान्त हो गयी 1 
ट ` (कुर्चोपरलेपर की 
(१ | 
(गोपय) [उद्कमाङ्ितेः =| निहंसि युक्त ` 
~, ((उसी श्रकार)| . ० । 
सवान्‌ = पूसा ह्यो |स्वः , = अपनी 
युः (गयीं उत्तरी † 28 { ओदनेकी 
यथा जैसे |> "^. -. = 1 चादरेमे 
[्नकाण्डकी) ४ सरिज 
श्रुतयः =| तियो (पूर्णः | आसनम्‌ , = आसन 
` (कामहो गयी) अचीक्ल्पन्‌ = बनाया 





९२०. रासषञ्चाध्यायी 

भगवान्‌ श्यामसुन्दर दर्शनसे उन गोपञुन्दरियोको इतना महान्‌ 
आनन्द हुआ कि -उनके हृदथकी सारी व्यथा मिट गयी । वे गोपियो 
भगवानको पाकर उसी प्रकार पूणंकाम हो गर्यी, जिस प्रकार श्रुतियां कमकाण्डके 
दर्णनके अनन्तर ज्ञानकाण्डका प्रतिपादन करके पूणक्राम हो जाती द । अव 
उन्होने वक्षःखल्पर गी दुई केषरसे चिहित अपनी ओद्नीको अपने 


परम प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके विराजनेके च्ि वर्ह बिदा दिया ॥१३॥ 
तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स॒ ईरवरो | 
योगेश्वरान्तहदि कष्यितासनः । 
चकास गोपीपरिषद्‌गतोर्चित | 
खेलोक्यलश्षम्येकपदं वपुर्दधत्‌ ॥ १४॥ 


तत्र, उपविषः, भगवान्‌, सः, रईदवरः, योगेरवरान्तहदि, 
करिपितासनः, चकास, गोपीपरिषद्‌गतः, अर्चितः, जेलोक्य- 
सष्टम्येकपदम्‌ , वपुः, दधत्‌ ॥ १४ ॥ 

(योगेश्वरोके | गोपीपरिषद्‌- _ [गोपियोके 











४ अन्तःकरण + गतः । समाजसे धिरकर 
९ ॥ उपविष्टः =वैठे हर 
कलिपताषनः = मावनासे स्थिर | अचितः = | पूजित होकर 
{क्या जाताहै अलोक्य (त्रिलोकीकी 
व _ | शोभाके 
४ ~ सस्यकः = एकमत्र 
८५ = 1 सवैर |पदम्‌ | अ 
भगवान्‌ = श्रीकृष्ण स 
` बहम ( यसुना- [षुः = शरीरको 
तव्र =\ पुलिनिकी दधत्‌ = धारणक्यि हए 


। बाटुकामे) ।चकास = घुशोमित इए 


चौथा अध्याय अ 


बड़े-बड़े योगे्वर अपने विञ्यद्ध हृदय-कमल्मे जिन भगवानूके 
आसन शरी कल्पना किया करते है, पर बेटा नदीं पाते, वे ही सर्वसमर्थं 
सवेंरवर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुना-तटकी बालका गोपियोकी ओटनीपर त्रैठः 
ये । गोपियोनि उन्दँ खव ओरसे प्रर लिया ओर उनकी पूजा करने लगी | 
त्रिलोकीकी समस्त सोन्दर्य-शोभाके जो एकमात्र परम आश्रय हैँ 
रेखे अनन्त-सौन्दयै-माघुरय॑मय दिव्य विग्रहको धारण कयि उस समयः 
बरे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ १४ ॥ | 


सभाजयित्वा तमनङ्खदीपनं 
सहासलीटेक्षणविश्रमभ्रुवा । 
संरपशेनेनाङककताङूिहस्तयोः 
संस्त्य॒हंषत्ङुपिता बभाष्रि ॥ १५॥ 
सभाजयित्वा, तम्‌, अनङ्गदीपनम्‌, सहासलीटेश्चषणविभ्रमश्चवा,. 


संस्पशशनेन, अङ्ककूताङ्प्रिहस्तयोः, संस्तुत्य, दरंषत्कुपिताः, 
खभाषिरे ॥ १५ ॥ 





सहास- [युसकानयुक्त (अपने अंदर ) 
ठीलेक्षण- =| लील-कटक्ष | अनङ्ग _ (विद्र काम 
विभ्मभ्रवा त | तथा मोहोकी दीपनम्‌ ` ` |[्रेमक्रा उदीपन 
>  (मटकसे( एवं) (करनेवाले 
|( अपनी ) गोदे न (श्ण) 


अङ्कछृता- _ | रक्ते हए उनके| तम्‌ 


=+ का सम्मान 
दूधिहस्तयोः चरणो तया सभाजयित्वा (ल 
(८ . (तया) उनकीः 
संस्परनिन -सपरसे | संस्तुत्य = | प 
(किचित्‌ ग्रणय- दनो 
दैषत्कुपिताः = कोप दिखाते बभाषिरे = { ५ # ) 
(हए ६।ले 











९२२ रसपश्चाध्यायी 











मगवान्‌ श्रक्गष्णने अपनी सौन्दर्य-सुधा पिलकर जिनके मनमे विडञङ्‌ 

काम--मगवत्मेमको उदीप्र कर दिया था, वे गोपिर्यो अपनी मधुर 

मुसकान विलासपूर्णं कराक्ष तथा रमहयंकी मटकसे एवं अपनी गोदमे 

रक्ले हुए भगवानके चरण कमलो ओर कर-कमलौको सदट्ाकर उनका 

, सम्मान करती हुई आनन्दातिरेकसे उनके रूप-गुर्णोकी प्ररंसा करने लगी । 

फिर उनके अन्तर्धान होनेकी बात याद आते दी कंचित्‌ प्रणय-कोप 
दिखाती दुई वे बोली ॥ १५ ॥ 

गोप्य ऊचुः 


भजतोऽल॒भजन्त्येक । एक एतद्धिप्ययम्‌ । 
नोभयांश्च भञन्त्येक एतच्ो बरूहि साधु भोः ॥ १६॥ 
गोप्यः जच 


भजतः, अनुभजन्ति, षके, पके, पएतदूविपयेयम्‌ » 
न, उभयान्‌, च, भजन्ति, एके, एतत्‌, नः, बूहि, साधुः भोः ॥ १६॥ 





गोप्िनि कहा-- 
एके =इठ लेग (तो) | क ={ इ ( तीसरे 
भजतः त्रम करनेवालसे ष ` । प्रकारके ) लोग 
_ ( बदले प्यार (ग्रेम करनेवाले 
अनुभजन्ति = { करते हे उभयान्‌ = न करनेवाले ) 
एके == (ओर) कुछ छोग (दोनोसे ( ही ) 
(इसके विपरीत ध न भजन्ति =प्रम नही करते, 
आचरण करते हैँ | भोः दे प्यारे 
ह =\ (अर्थात्‌ प्रेम न त 
= एतत्‌ == इस ( विषय 
यघू । करनेवाखेसे भी |नः £ = इ ( 
प्रेम कते है ) साघु = मटीर्भोति 
न्च ओर बूहि == को 


चौथा अध्याय १२३ 

गोपियोने कहा- कुछ रोग तो परेम कएनेवालोति ही बदले मेम 

करते दै; कुछ लोग इसके विपरीतः प्रेम न करनेवा्ोति ी प्रेम करते देँ 

ओर कुछ लोग रेखे होते दैः जे प्रेम करनेवाठे तथा न करनेवाले--दोरनो- 

से दी प्रेम नहीं करते । प्रियतम ¡ इन तीनोके विषयमे इमे समञ्चाकर 

बतलाओ । यह बतलओं कि तुम इनमे किसको अच्छ समन्ते दो ओर 
ठम कोन-से हो १॥ १६ ॥ 


श्रीमगावाडवाच 
मिथो भजन्ति ये सख्यःखार्थैकान्तोयमा हि ते । 
न तत्र सौहृदं धर्मः खाथारथ तदि नान्यथा ॥ १७॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच 
मिथः, भजन्ति, ये, सख्यः, सखार्थैकान्तो्यमाः, हि, ते, 9 
नः तत्र, सौदम्‌, ध्मः स्वाथार्थ॑म्‌, तत्‌, दि, न, अन्यथ।॥ १७॥ । 
श्रीभगवान्‌ने उत्तर दिया-- 








सख्यः = दे सव्यो ! |न ् तो) । 
ये =जोलेग ५ सौहदम्‌ = सौहद (होतादै) | 
नि परस्पर ( दूसरके (न) षमं (कर्तन्य- 

भथ, ~] प्रेमे बदले ) ध्मः (का भाव ही होतो 
भजन्ति =ग्रेम करते है | ) 

=वे (तो) _ { (उनकी) वह 
हि =निस्सदेद  . (पत्‌ < । (प्रेमी चेष्टा) 
श (केवर खा्थके च्यि| खार्थाथंम्‌ = खार्थके दैत 

सवा = ही परेमवी चेषा |हि =दी ( होती है ) 





न्तो्यमाः (करते है | अन्यथा = ओर किसी हेतुसे 
तत्र ` ˆ =उनमें | नं = नही 





१२७ रासप्ाध्यायी 





सके उत्तरम भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- प्रिय सखियो ! जो 
लोग प्रेम क्ररनेपर दी बदलें प्रेम करते है, उनका तो सारा उद्यम केवट 
खार्थके चयि ही है । उनमे न तो सौहार्दं है ओर न धरम या कर्तव्यका भाव 
ही दै । उनकी तो वह प्रेम-चेष्टा केवर स्वार्थके देतुसे दी होती है, उनका 
ओर कोई प्रयोजन नदीं होता ॥ १७ ॥ 


भजन्त्यभजतो ये वे कर्णाः पितरो यथा । 
धर्मो निरपवादोऽत्र ` सौं च सुमध्यमाः ॥ १८॥ 
भजन्ति, अभजतः, ये, वैः करुणाः, पितरः, यथा, 
घर्मः, निरपवादः, अन्न, सोहदम्‌, च, सुमध्यमाः ॥१८॥ 


सुमध्यमाः = (ओर) हे खन्दरियो|| पितरः = (ओर) माता-पिता, 
ये =जोटोग 





_ { (उनके) इस 
अभजत प्रम न करनेवालेंते | अनर ६ 1 (व्यवहार ) मे 
मी निरपवादः = निर्दोष 
भजन्ति प्रम करते हैँ धर्म ६ = 
यथा =जैसे ध: 
करुणाः | ( खमावसे ) ही = ओर 
। करुणहृदय सनन सौहृदम्‌ = प्रम (भी होता है } 


सुन्दरियो ! जो लोग प्रेम न करनेवालसे परेम करते दैः जैसे 
स्वभावसे ही करुणद्धदय पुरुष एवं माता-पिता प्रेम करते दैः उनके इस बर्तावमें 
कोई दोष नहीं होता, ओर पूणं धम तथा सेोदादं ही भरा रहता दै ॥ १८ ॥ 


मजतोऽपि न वै केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः । 
आत्मारामा श्याप्तकामा ६ अछ्तक्ञा रारुटहः ॥ १९॥ 


चौथा अध्याय १२५ 





भजतः, अपि, न, वै, केचित्‌, भजन्ति, अभजतः, कुतः, 
आत्मारामाः, हिः आश्षकामाः, अकृतक्ञाः, गुरु्ुहः ॥ १९ ॥ 


केचित्‌ कुरु टोग [दूसरे वे) जिनकी | 
अभजत; प्रेम न करनेवाछोसे „ - ‹ कामना पूणं हो | 
ब = आहकामाः =| चुकी ह (जो | 
कुतः = दूर रहा (तार्थ हयो गये हैँ ) | 
भजतः प्रेम करनेषाोसे (( तीसरे वे) जो 
अपि = ण |कतनन है किये 
न्‌ =न ट 
ए ५ अकृतज्ञाः दए प्रम या 
भजन्ति =गप्रेम करते | उपकारका स्मरण 
(देसे छोग॒चार नहीं करते । 
प्रकारके होते है ~ = 
एक तोञे) = ओर (चौथेवे) । 
(जो आल्खरूपमं [जो ( हित करने- | 
आत्मारामा 2 नि रमण | गुहः =] बले) शृह्जनेसे | 
(करते है, ५भी वैर रखते है 


ख लोग एसे होते है जो प्रेम करनेवालयंसे भी प्रेम नहीं करते; फिर 
गेम न करनेवा्ोतसि प्रेम करनेकी तो बात ही क्या है । एसे लोग चार 
प्रकारके होते दै--एक तो वे, जो नित्य अपने आत्मखल्पतमे दी रमण करते 
ई; दूसरे वे, जिनकी सत्र कामना पूर्णं हो चुकी है; तीसरे वे, जो कृतघ्न है, 
किये गये उपकार तथा प्रेमका स्मरण भी नदीं करते; ओर चौथे वे, जो 
अपना सहज हित करनेवाटे गुरुजनोसे भी द्रोह करते ह ॥ १९॥ 


नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीषामनुव्रतिवत्तये । 


| भ ˆ 











१२६ रासपञ्ाध्यायी 
यथाधनो ङन्धधने विनष्टे 
तच्िन्तयान्यन्निथतो न वेद्‌ ॥२०॥ 
न, अहम्‌, तु, सख्यः, भजतः, अपि, जन्तून्‌, भजामि, अमीषाम्‌? 
भयुचृत्तिचत्तये, यथा, अधनः, ङन्यधने, विनष्टे, तच्चिन्तया, 
सन्यत्‌, नितः, नः वेद ॥ २० ॥ 


(वदि तम मेरी |यथा जैसे 
अहम्‌ | बातजानना चाहती ; = िर्भन (मलुष्य 
(2) 9 4 ( र ) 
तु =तो छन्धधन्‌ = पाय इए धनकं 


सख्यः = दे इखियो ! विनष्टे = खो जनेपर 
भजतः = प्रम करनेवले | तच्चिन्तया -उसशी चिन्तासे 


= जीवोंसे 1 

क 0 निभृतः = व्याप्त ( होकर ) 
अमीषाम्‌ = उनकी अन्यत्‌ दूसरी किंसीवस्तुके 

(चित्तवृत्ति निरन्तर नहीं 
अलुः =+ ( सुञ्मे ) लगाये ध सः 
इत्य ({रखनेके च्यि [याद्‌ रखता ( वही 
न्‌ = नहीं | दा मेरी उदा- 

, त्रम करता वेद ह सीनताको देखकर्‌ 

भजामि = (उदासीन-सा हो | सज्ञे न पाकर उन 

{जाता ह) 'लोगोकी होती है) 


सखियो ! यदि ठम मेरी बात जानना चाहती हो तोम तो प्रेम 
करनेवाठे प्राणियेसि मी वैसा भेम नहीं करता; उनकी चित्तटृत्ति निरन्तर 
म्म रुगी रदे इसच्यि कभी-कभी उनसे उदासीन-खा हो जाता दू । जेषे 
निर्धन मनुष्यको कभी बहुत-सा धन मिल जाय ओर फिर वह खो जाय तो 


चोथा अध्याय १२७ 


उसके दयम खोये हुए धनकी ही चिन्ता छायी रहती दै, वह दूसरी 
बस्ुका स्मरण ही नहीं करता, इसी प्रकार मेँ भी मिल-मिरुकर छिप जाया 
करता दू, जिससे मेरा चिन्तन नित्य-निरन्तर बना रदे ॥ २० ॥ 


एवं मदर्थोभितरोकवेद- 
खानां हि बो,मय्युवृत्तयेऽबलाः। 
# 
मया परंक्षं भजता तिरोहितं 





मारयितुं मार्हथ तत्मियं प्रियाः ॥२ १॥ 
वम्‌, मदथाज््ितखोकवेदख्वानाम्‌, हिः बः, मयि, अनुचृत्तये, 
अबलाः, मया, परोक्षम्‌, भजता, तिरोहितम्‌, मा. अयितुम्‌, मा, 
अहैथ, तत्‌? प्रियम्‌, प्रियाः ॥ २१ ॥ 


, _} हे अ्रलओ | ्ः तुमलोगोकी दष्ट 
"^ । (लल्नाओ ! ) परोक्षम्‌ = | बचाकर 
एवम्‌ = इस प्रकार 4 तम्हारे प्रेमका 
# अनवा = 


(जिन्हीने मेरेचयि र 
मदर्थो- | लोकमौदा, वेद | मया _ = 
ज्क्ितलोक- = माम एवं आत्मीय | तिरोहितम्‌ = चिप गया थाः; 


वेदश्वानाम्‌ | जरनोका भी परि | तत्‌ = इसय्यि 
(या कर दिया, परियाः = परियाओ! 
= (दसी) तमजेगोकी | प्रियम्‌ = अयने प्ेमास्पद , 
मयि = स्मे (अपने अंदर)|मा = सु 
अनुवरत्तये = 1 न अष्ठयितुम्‌ = दोष देखना श 
5. _ (तुम्हारे ल्यि 
दि =दी भा स्यि {स्त नहीं 





+= 





१२८ राखपाच्यायौ 











गोपललनाओ ! तुमरो्गोनि मेरे ल्ि सारी ोक-मर्यादा, वेदमार्म 


ओर आत्मीय खजनोका भी परित्याग कर दिया । इस सतिम तम्य 
मनोचत्ति मेरेद्रारा प्रास होनेवाटे किसी सुखम ठगकर मुञ्चे छोड न दै, 
केवर सुञ्चमे दी लगी रदे, इतील्यि दी मेँ तुमलोगेसे दृष्टि बचाकर तुम्हारे 
परेमरसका पान करता हभ हीं यहो छिप रहा था । मेरी गोपियो ! छम मेरी 


अत्यन्त प्रिया दो ओर मेँ तुम्हारा परम प्रियतम हू, अतः ठ॒मलोग मुद्चम ` 


दोष मत देखो ॥ २१ ॥ 
न॒ पारयेऽहं निरवदयसंयुजां 
स्वसाधुङकत्यं विलयुधायुषापि वः । 
या मा भजन्‌ दुर्जररोहश्प्धलाः 
संवर्य, तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ २ २॥ 


नः पारयेः अहम्‌, निरवद्यसंयुजाम्‌, सख्वसाधुरत्यम,; 
विबुधायुषा, अपिः बः याः, मा, अभजन्‌ दुर्जरगे्गश्रङ्ुलाः, 
संच्ररुच्यः तद्‌, वः, प्रतियातु, खाधुना ॥ २२ ॥ 

याः = जिन्होने 


निलचतं | ( तथा ) जिनका 


कठिनतासे दरूटने मेरे साथ मिलन 
दुजरगेदः न॑ वाटी गृहस्थीकी युजाम्‌ सर्वया निर्दोष है, 
गृह { ¦ बेडि्योको वः = (रेसी) तुमखोगोके 
नः भली प्रकारसे मेरे प्रति किये 
(4 ध | ग्रति किये गये 
1 { काटकर्‌ खसाधु त प्रेम, सेवा ओर 
मा = स॒ङ्ञसे (उपकारका 


अभजन्‌ प्रम किया है । विबुधायुषा = देवताकी आयु 


~ 





चौथा अध्याय १२९ 
1 = _ ( साधुता(सौजन्य, 
न्‌ = नहीं हे 
क ह 0 व [उतर सकता है (भे 
प = बदला चुका सकता तिव 2, उसे उतारनेमे 
तत्‌ = यह (तम्हारा ऋण)| प्रतियातु = |अपनेको सर्वया 
ल = त्दारी | असमर्थ पाता दर) 


प्रियाओ ! प्रवत्न करनेवाटे साधकोसे भी जो घर-ग्दम्थीकौ वेडिर्यो 
नहीं दुटतीः तुमने उनको मलीर्भोति तोड़कर मुञ्चते यथार्थ प्रेम क्रिया हे । 
मेरे साय तुम्हारा वह मिलन सर्वथा निर्दोष निज सुखके इच्छलेदासे भी 
रहित परम पवित्र दै । नुमलोगोने केवल मुञ्चको सुख देनेके ख्य ही इतना 
त्याग क्रिया हे । भेर प्रति क्रिये जानेवाले तुम्हारे इस प्रेम, सेवा ओर 
उपकारका बल्य मं देवतार्ओकरी कवी आयु मी सेवा करके नहीं चुका 
सकता | तुम अधनी साधुता सौजन्यसे ही चाहो तो सृञ्चे उकण कर 
कती हो | मे तो तुष्दारा ऋण चकनेमे सर्वथा असमर्थं र ॥ २२॥ 


॥ चौथा अध्याय समाप्त दुआ ॥ 











(स्वल 


पचो अध्याय 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्चुता वाचः सुपेशाः । 
जहुविरहजं तापं । तदद्खोपचिताशिषः ॥ १ ॥ 
श्रीकः उवाच 


इत्थम्‌: भगवतः, गोप्यः, श्चुत्वा, वाचः, सखुपेराखाः, 
जहुः विरहजम्‌, तापम्‌ तदङ्गोपचितारिषः ॥ ३. ॥ 


श्री्युकदेवजी कहते है 


इत्थम्‌ = इस प्रकार |~ [(ओर)उनका अङ्खः 
गोप्यः =गोपिर्योने 1 £ = सङ्गमे पूर्णकाम 

, _ (भगवान्‌ ८ श्री- ` ` (दोकर) 
४ ` ~ | कृष्ण ) की | विरहजम्‌ = उनके विरहसे उत्यन 
सुपेश्षराः =घुमधुर तापम्‌ = तापको 
घाचः = उक्तिर्योको < ४ ( व्याग दिया(उससे 
श्रुत्वा = खनकर ५. छुट गयीं ) 


श्रीटयुकदेवजीने कहा--परीक्चित्‌ ! इस रकार गोप्यो मेमसमुद्र 
भगवानूकी सुमधुर बाणी सुनकर ओर उन सौन्दर्य-माधुर्यनिधि प्रियतमके 
अङ्ग-सङ्गसे पूणंकाम दोकर उनक्र विरदजनित संतापसे मुक्त दो गयीं | ९॥ 


तत्रारभत गोविन्दो § रासक्रीडामनुत्रतैः | 
स्मीरलेरन्वितः प्रतेरन्योन्याबद बाहुभिः ॥ २ ॥ 





ततर, आरभत गोविन्दः, रासक्रीडाम्‌, अनुवतेः, 
[> [~ 
स्रीरत्नेः, अन्वितः, प्रीतैः, अन्योन्यावद्धवाहुभिः ॥ २ ॥ 


तत्र = ( शरि ) बहा ~ [एक दूसरेकी ` 
तत्र ( फिर ) बहं सत्ता [ दूसरे 





गोवि 7 ष्ण ^ = वोँहम बह 
(1 न्द्‌ + "=| णन + < 
विन्द ध †  [बद्ाहुभिः यरे हः 
अनुव्रतः = { (अपन सना) | स्रीरतैः = (उन)खीरनोके 
त { 4 ध , =८ ) खीर 
य न्वतः = साथ मिलकर 
= ( परम ) प्रसन = रासरीख 
प्रीतैः = १५ + भसन |रासकरीडाम्‌ =रासरीलय 
(तथा) आरभत = आरम्म की 


तदनन्तर यस्ननातटपर भगवान्‌ श्रीक्गष्णकी रुचिकर अनसार चल्ने- 
बाली उनकी परम प्रयसी गोपिर्यो एक दूसरेकी वोहमे वोह डालकर खड़ी 
दो गयीं ओर भगवान्‌ श्री्ृष्णने उन सख्ीरनेकि साथ मिलकर परम रसमयी 
रासटीखा आरम्भ की ॥ २॥ 


रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो , गोपीमण्डलमण्डितः 
योगेश्वरेण कृष्णेन! तासां मध्ये दयोर्योः 
मरविष्टेन गृहीतानां । कण्ठे खनिकरं खियः ॥ ३ ॥ 
यं मन्येरन्‌ ,नभस्तावद्‌+ विमानशतसंकुलम्‌ । 

दिवौकसां सदाराणापो्॒क्यापहतात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


रासोत्सवः,  सम्पवृत्तः, गोपीमण्डलमण्डितः, 
योगेश्वरेण, छष्णेन, तासाम्‌, मध्ये, इयोः, इयोः 
भविष्टेन, गृहीतानाम्‌, कण्ठे, खनिकटम्‌, खियः॥ ३ ॥ 
यम्‌, मन्येरन्‌, नभः, तावत्‌, विमानशतसंकुलम्‌, 
दिवौकसाम्‌, सदाराणाम्‌, ओत्सुक्यापहतात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 








क्क 


१३२ राल्पञ्चाध्यायी 





„ (जिनके गले _ {जिन (भगवान्‌ 
क गृहा | उन्होने बह डार यम्‌ नि 1 श्रीकृष्ण ) को 
५ (री री लियः = सभी `गोपियों 


तासाम्‌ _ =उन गोपियो) मसे |खनिकटम अपने पाम 
व स्‌ 
मध्ये =वीचमे न 1 लते 
प्रविष्टेन =ख्डे इए तावत्‌ = इतनमं दही 
योगेश्वरेण =योगेरेधर [नभः = आकारा 
मन 

्रष्णेन 1 ५ ) ओत्सुक्या- जनका म 
गोपी- गोषियोकि र ] अपने वमे नही 
मण्डल- =\ मण्डल्से {रहा था 
मण्डितः (खशोमित सदाराणाम्‌ = प्रलिर्योके सहित 
तल | रास-त्यका | दिवौकसाम्‌ = (उन ) देवताओकि 

समारोह विमानश्चत- सैकड़ों विमानसे 


सम्प्रवृत्तः =प्रार्भक्िया | संकुलम्‌ (भर गया 


योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोके बी चमे अनेक रूपमे 
प्रकट होकर, उनके गलेमे बाह डालकर खड़े हो गये । अव सदर गोपियोके 
बीच-बीचमे शोभायमान श्रीभगवान्‌ने दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ किया । 
प्रत्येक गोपी यही समश्च रदी थी किं मेरे प्रियतम भरीकृष्ण तो मेरे दी पाश्वे 
सित द । भगवानकरे दवारा प्रारम्भ क्रिये गये उस रषमय रासोत्सवको 
देखनेकी उर्खुकत।से जिनका मन अपने वशम नदीं रह गया थाः वे सभी 
देवता अपनी-अपनी पकियोके साथ वरदां आ परहचे । सारा आकारा 
देवताओकि विमानसे भर गया ॥ २-४ ॥ 


ततो _ इन्दुभयो नेटुनिपेवः पुष्पवर्टयः । 
जगुगेन्धवैपतयः । सखीकार्तयशोऽमलम्‌ ॥ ५ ॥ 


_ | उत्घुकताके कारणः 


नि = 


पोचर्वो अध्याय क 





ततः, दुन्दुभयः, नेदुः, निपेतुः, पुष्पवृष्टयः, 
जगुः, गन्धवंपतयः, सख्रीकाः, तद्यशः, अमलम्‌ ॥ ५ ॥ 
तवः उस समय >>, _ {अपनी पनि्योके 
दुन्दुभयः = खर्गके नगारे सखीकाः = 1 साथ 
नेदुः बजने रगे 
छर | अमलम्‌ = निर्मल 

परष्पव्ृष्टयः = पुष्पोकी बा प्‌ 
निपेतुः = गिरने लगी तश्च; = { उन (भगवान्‌ 
गन्धव _ (ओर) गन्धे | श्रीृषण) कायश 
पतयः (नायक जगुः =गाने कगे 

उस समय खगंकी दुन्दुभिर बजने ल्गौ, दिव्य पुरष्पोकी बृष्टि होने 
च्गी ओर गन्धरवकि स्वामी अपनी-अपनी पलियोके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
करा निम यशोगान करने लगे ॥ ५ ॥ 
बल्यानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम्‌ । 
सप्रियाणामभृच्छब्दस्तु्रलो रास्षमण्डठे ॥ ६ ॥ 
बल्यानाम्‌, नूपुराणाम्‌, किड्किणीनाम्‌, च, योषिताम्‌, 
सप्रियाणाम्‌, अभूत्‌, शब्दः, तुमः रासमण्डले ॥ ६ ॥ 
रासमण्डले = रासमण्डल्मे (भी )| न्‌ पुराणाम्‌ = पायजेर्बोका 

[अपने ) प्रियतम | च = ओर 


पणम्‌ । (श्रीकृष्ण ) के | किङ्किणी- } _ 
सप्रियाणाम्‌= ताय (चयक नाम्‌ | = कएधनिर्योका 


(हई) तुलः मिश्रित 
योषिताम्‌ नः गोपियोके शाब्दः ~ शाब्द 
बलयानाम्‌ = कङ्कणोका अभूत्‌ = 
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रसमण्डल्म सभी गोपि्यां अपने प्रियतम श्रीक्ृप्णके साथ वत्य 
करने लगीं । उस समय वर्ह मी उन सहलो गोपियोके हाथोके कड्कणः 
पैरोकी पायजेब तथा कटिकी करधनिर्यौ बजने कगीं, जिनकी मिश्रित मघुर 
ध्वनि सर्वत्र छा गयी ॥ ६ ॥ 
तिशशमे ~. => 9 
तत्रातिशशमे ताभिर्भगवान्‌ देदकीसुतः । 
[० (२, 6 ५ म 
मध्ये मणीनां हैमानां  महामरकतो यथा ॥ ७ ॥ 
त्र, अतिशद्यभे, ताभिः, भगवान्‌, देवकीुतः, 
=. [9 [~ 
मध्ये मणीनाम्‌, दैमनाम्‌, महामरकतः, यथा ॥ ७ ॥ 





तत्र = उस (रासमण्डल)मे अत्जि्चुमे = | .& सुरोभित 
~, _ [उन (गोपियों)के ~ 
ताभिः = { ट यथा जैसे 


हेमानाम्‌ = सोनेकी बनी इई 
भगवान्‌ = परम देशर्यशाटी | मणीनाम्‌ = मणियेकि 
मन्ये = बीचमं 


द 
देवकीसुतः = { ( ५0 ६1 मरकत 
महामरकतः =\ मणि ( सुशोभित 
( उसी प्रकार ) हो) 


उस रासमण्डले व्रजसुन्दरियोके साथ प्डेश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस प्रकार अत्यन्त सुरोभित हो रदे थे? जेते स्वर्णमयी मणियोके 
बीचमे प्रभामयी नीर्मणि सुशोभित हो ॥ ७॥ 


पादन्यासे्यजविधुतिभिः › सस्मितेभ्रविलासे- 
भैज्यन्मध्येश्वरुकुचपटेः । कुण्डलटेगण्डलोरेः । 
खिदयन्मुख्यः, कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो 
गायन्त्यस्तं, तडित इव ता, मेवचक्र विरेजुः ॥ < ॥ 


पलचवा अध्याय == 


पदन्यासः, शुजविघुतिभिः, सस्सितेः, स्विलासेः, भज्यन्मष्यैः, 
चलुचपटेः, कुण्डदेः. गण्डलोछ खिद्यन्मुख्यः, कवररशानाः 
ग्रन्थयः, कृष्णवभ्वः, गायन्त्यः, तम्‌, तडितः, इव, ताः, मेधचकरे, 
विरेजुः ॥ ८ ॥ 

(जिनके | युजषि- 


( -- सि वि न पो 
खिदन्युख्यः =, पसीनेकौ वदे घुतिभिः । = बद कक्षपसे 
शल्क रीदे | ^ मन्द्‌ मुसकान- 
व |णि 
[लिनकीवेणि्ौ | सत त से युक्त 
कबररशना- _ |ओर कमरके |भरविलासैः = भै्ोकी मकसे 
ग्रन्थयः [बन्धन कप्तकर ध्रः _ { ख्चकते हए 
[ववडर ह यम 1 क्परदेशोसे 
ताः =,  (कचोपरसे 
(श्रीकृष्णकी |चलङकुचपटे; = विसकते हए 
कूष्णवध्व (वल्लसे ( तथा ) 
(गोपिकाए्‌ ) ततः = | कपोलोपर 
_ (उन (मगवान्‌ |` ` छर, दिल्ते हए 
तम्‌ ह 1 श्ीकृ्ण ) की | ण्डलेः = दुण्डलके कारण 
[( मधुर ) टील- = { मेघमण्डलमें 
गायन्त्यः = । ओंका गान मेषचक्रे = (कौधती इर) 
(करती हई रि | बिजव्यकी 
=, = ८ विचित्र ) तडितः इव॒ = भति £ 
पदन्यासः =) पादनिन्या्ीसि विरेजुः = सरोभित इई 


श्रीकृष्णकी परम प्रेयक्षी गोपसुन्दसिर्यो अति मधुर स्वरसे प्रियतमक्री 


मधुर खीलाओंकरा गान करती हुई दत्य कर रदी थीं । उस समय, बे मसक- 
कौ वेणीकी ओर कमरके ेगेकी डोरीको कसकर वोधे हए माति-मातिते 








र 
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पैरोको नचा रदी थीं चरणोकी गतिक्रे अनुवार भृजाओंसे कलपृरण माव 
प्रकट कर रही थी, मंद्‌-मंद मुसकरा रदी शीं ओर मोको मटका रही 
यीं | नाचनेमे कभी-कभी पतली कमर छचक जाती थी? उनके सनक 
वस्र उड जा रद थे, कानके कुण्डल हिल-हिकर अपनी प्रभासे उनके 
कपोर्लोको ओर भी चमका रहे थे । नाचनेके श्रमसे उनके मुखोपर पसीने- 
की रदे चलकर रदी थी । उस समय वे व्रजबुन्दरिरयो एेसी अपीम शोभा 
पा रही थीं मानो नीर वादलोके बीच-बीचमे स्वर्णवर्णा त्रिज्या चमक 
रही दा ॥ ८ ॥ 


उच्चेजगुनैत्यमाना रक्तकण्ठयो रतिप्रियाः । 
कृष्णाभिमशेम॒दिता यद्वीतेनेदमादृतम ॥ ९ ॥ 
उच्चैः, जगुः, नरत्यमानाः, रक्तकण्ठ्यः, रतिप्रियाः, 
करष्णाभिमरमुदिताः, यद्धीतनः ददम आवृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


रतिप्रिथाः = कीडमे आसक्त | उच्चैः . उच खर्ते 
वे सुन्दर कण्ठ- र 3 = 

| जगुः गान करने लगी 
॥ त 1 व।टी कामिनिर्यौ य्‌ †ति < 
कृष्णा- भगवान्‌ शरहण्णके| यद्गीतेन = जिनके (उसगानसे 
भिमशं- =. संस्प्श॑से _ | इदम्‌ = यह (सम्पूर्णं जगत्‌) 
मुदिताः (आनन्दित होकर ग्या्त हो गया 
जत्यमानाः = नाचती इ (त 


श्रीकृष्णकरे साय क्रीड़ा आसक्त वे सुन्दर कण्टवाली व्रजरमणिर्थो 
भगवान्‌ श्रीकरष्णका संस्पं प्राप्तकर आनन्दम दो रही थीं। वे नाचती (म 
ऊचे स्वरसे परम मधुर गान कर रही थीं । उनकी संगीतःभ्वनिभे सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त हो रदा था ॥ ९॥ 


काचित्‌ समं मङ्न्देन : खरजातीरमिश्रिताः । 


क चकर. इल ^) 


८. (~~ ५ 14{(/1317 17 उल 


पाँचवाँ अध्याय १३७ 











उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साघु साध्विति । 

तदेव ध्रुवम॒न्निन्ये, तस्थे मानं च बहृदात्‌ ॥१०॥ 
काचित्‌, समम्‌, सुन्देनः खरजातीः, अमिधिताः, उन्निन्ये, 
पूजिता, तेन, प्रीयता, साधुः साधु, इति, तत्‌, एव, ध्रवम्‌, 
उन्निन्ये, तस्यै, मानम्‌, च. वहु, अदात्‌ ॥ १० ॥ 


काचित्‌ = को$ (गोपी) [उस गोधीका 
मुकुन्देन ( भगवान्‌ शरी्ृष्ण- जिता सम्मान 

समम्‌ । के साथ द | ( अभिनन्दन ) 
अमिभिता उनके खरसे (किया 

ष 1 विलक्षण [उसी (राग) को 
खरजातीः -खरोको तत्‌ एव =| (एक दूसरी 


उन्निन्ये =उढाकर गाने व्ण (० % 


प्रीयता उन्निन्ये =उगया 


` 1 प्रसन्न होकर = ओर 
तेन == उन्होने तस्थे = उसे (भगवान ) 
सु = वहत अच्छा बह = बहत 
साधु = बहुत अच्छ भानम्‌ = आदर 
इति यों ( कहकर / अदात्‌ = दिया 


कोईं गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरकी अपेक्षा भी विलक्षण ऊचे 
स्वरसे गान करने ठगी । उसके विलक्षण मधुर गानको सुनकर भगवान्‌ 
अघयन्त प्रसन्न हुए ओर श्रुत अच्छाः, वहत अच्छा, कहकर उसकी प्रसा 
करने रगे । उती रागको एक दूसरी गोपीने ध॑पद तालम उठाकर गाया | 
ओर मगवान्‌ने उसको मी बड़ा आदर दिया ॥ १० ॥ 


काचिद्रासपरिश्रान्ता ,पार्चस्यस्य गदाभरतः । 
जग्राह वाहुना स्कन्धं , छथद्लयमद्िका ॥ १ ९॥ 
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कचित्‌; रासपरिश्रान्ता, पादर्वस्थस्य, गदाभतःः 


जग्राह; बाहुनाः स्कन्यस्‌ः छथद्धख्यमल्िका ॥ १९ ॥ 
काचित्‌ = को$ (तीसरी सती) ( अतः उसने ) 


[रसम च्य | बाहुना = = (अपनी) सृजसे 
५ ता रत | अपनी वगते 
परिभ्रान्त |क गयी | पाखश्यस्य = 1 (र 
उसके हाथोसे | गदाभृतः =दयाममुन्दरके 
छथदट्य- _। कुरान तथा वेणीमे स्कन्धृम्‌ = कंेको 
मद्िका वेधे इए वेलेके = सहारेके ल्य 
( एड विसकने रगे < (स 1 प्रकड़ ख्या ) 
कोद एक सखी रासमे प्रियतम म्रीदयामसुन्दरके साथ दत्य करते- 
करते थक गयी । उसके हाथोके कंगन तथा वेणि वभे हुए बरेकेके पुष्प 
खिसकने लगे । तत्र वह॒ अपने पार्वमे ही सित र्यामसुन्द्रके कंथेको 
पकड़कर उसके सदारे खड़ी हो गयी ॥ ११ ॥ 
तत्रेकांसगतं बाहुं ¦ छष्णस्योत्यलसौरभम्‌ । 


चन्दनालिप्तमाघ्राय \ हृष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥१२॥ 
तज, पका, अंसगतम्‌, बाहुम्‌, कृष्णस्य, उत्पसौरभम्‌ , 
चन्दनालिक्तम्‌, आघ्राय, हृष्योमा, चुचुम्ब, ह ॥ १२॥ 
तत्र = वर्ह चन्द्ना- { परमसुगन्धित 
एका =एक ( गोपी) ने | लिप्षम्‌ ! चन्दनसे चचित | 
अंसगतम्‌ = { (५ शर | साहम्‌ = सुनाको | 
आघ्राय = सधक 








कृष्णस्य = मगवान्‌ श्रकृष्णकी 
उत्पर- कमख्के-से गन्ध.| हृष्टरोमा = पुकित ( हो ) 
सौरभम्‌ ¬ 1 वाटी ( तथा ) । चुचुम्ब ह॒ = चूम ल्वा 





पचर्वा अध्याय १३९. 


वहां एकं गोपीने श्रीकृष्णका कोमल कर-कमल अपने कंघेपर रख 
छया । मगवानूकरे उस हाथमे स्वाभाविक ही कमल्की-सी दिव्य सुगन्ध आ 
रही थी ओर उसपर अव्यन्त सुगन्धित चन्दन ल्गा दया था । भगवान्‌फ्रे 
भुजस्पशं ओर उनके दिव्य अङ्ग-गन्धसे उस गोपीक्रे आनन्दसे रोमाञ्च हो 
आया ओर उसने च्च भगवान्‌के दायको चूम ल्या ॥ १२॥ 


कस्याश्वर्नाट्यावाक्षतकुण्डलत्वषमण्डितम्‌ | 
गण्डं गण्डे संदधत्या अदात्ताम्बूलचर्वितम्‌ ॥ १३॥ 
कस्याश्चित्‌; नाच्यविक्षिक्तककण्डरत्विषमण्डितम्‌ , 
गण्डम्‌, गण्डः, खद्चत्याः, अदात्‌, ताम्बूलचर्वितम्‌ ॥ १३॥ 


नाचनेके कारण ¦ = 
नायविधि् (४ रण | सदधत्या श र 
. केसी ( गोपी 
अ | कुण्डल्की आमा- कस्याधित्‌ { को (उन्होने # 
माण्डतम्‌ से सुयोभित ताम्बूल अपना चाया 
गण्डम्‌ = (अपने) कपोलकरो {द | 
व _ ( (भगवान्‌ श्री चर््ितम्‌ डआ पान 
भ त | कृष्णके) कोरे अदात्‌ =देदिया 

एक दूसरी गोपी रासमे नाच रही यी, इससे उसके कानके कुण्डल 
दिक रहे थे ओर उन कुण्डलकी श्चर्क उसके कपोलोंपर चमक रदी थी । 
उस गोपीने अपने कपोरुको भगवान्‌के कपोलसे सटा दिया । तव भगवान्‌ने 
बड़े प्रमसे अपना चवाया हुआ पान उसके सुखमे दे दिया ॥ ९३॥ 


चत्यन्ती गायती काचित्‌॥ कर जन्नूपुरमेखला । 
पार्व्थाच्युतस्तान्जंश्रान्ताधात्‌ स्तनयोः शिवम्‌ १४ 


न्रव्यन्ती, गायती, काचित्‌, करूजन्नूपुरमेखला , 
पादवस्थाच्युतदस्ताञ्जम्‌, श्रान्ता, अधात्‌ , स्तनयोः, शिवम्‌॥ १४॥ 








, कञ्ब्वा = पाकर 
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कचि # कोई ( गोपी बग ख ह 
च (पाजेव एवं ( | (य | 4 
व =+ करधनीकी नकार थाच्युतहस्ता | के रान्तिद।यक 

ए करती हई { कर-कमलकी 
नृत्यन्ती = नाच रही ( ओर ) 
गायती =गारहीगी न 

(नाचते-नाचते जब स्तनया; = (अपने) स्त 


श्रान्ता = | वह्‌ ) थक्‌ गयी 
; ‹( तव उसने) । अधात्‌ = र्खछिया 
कोई एक गोपी अपने पेर्की पजेव्र तथा करधनीके धघुरुओंको 
मधुरस्वरसे ्चनकारती हुईं नाच-गा रदी यी । वह जव थक गयी ओर 
उ्तका दद्य धड्कने लगा? तवर उसने अपने वगस्मे ही खड़े हुए 
श्यामसुन्दरके शीतल सुकोमर कर-कमल्को अपने दोनों स्तनोंपर रख 
ख्या ॥ १४ ॥ 


ग्या ठन्ध्वाच्युतं कान्तः श्रय एकान्तवह्मम्‌ । 


ीतकण्ठयस्तदीभ्यां ` गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥  , .| 


गोप्यः, छन्ध्वा, अच्युतम्‌ , कान्तम्‌ , रियः, पकान्तवलभम्‌ 
गरहीतक्ण्ठ्यः, तदोभ्यौम्‌, गायन्त्यः, तम्‌, विजद्िरे ॥ ९५॥ 
छि व ( ( साक्षत्‌) | गोप्यः गोपिर्यौ 


` ! श्रीलक्ष्मीजीके । (जिनके गल 
भगवान्‌ अपने ५५। 
|तख-खसूपसे कमी तम्‌ [उन (शरीष्ण) की 
4 हलः ।ततित् = परेमटीकका गान 
{होनेवरे | “करती इई 
कान्तम्‌ = कान्तरूपमे | ( उनके साथ ) 


विजहिरे = विहार करने लगीं 


| 


पांचवो अध्याय २४१ 
ˆ~ न _______~___-__~~__] -_~-~_~_~_~_~_~~_~_~_~_~_~-~~ 

नाश्चात्‌ भोलक््मीजीके एकमात्र परम प्रियतम तथा सदा अपने तच्च- 
स्वरूपम ही प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने कान्तः -ददयेश्वरके रूपें 
भास कर गोपघुन्दरियो उनके गलमे अपनी मुजा्पे डालकर उन प्रियतमकी 
पेमलीलका गान करती हुई उनके साय विर करने टगीं ॥ १५ ॥ 


कर्णोत्पलालकूविटङ्ककपोलषर्म- 
वक्तरश्रियो वल्यनूपुरधोषवाचैः । 
गोप्यः समं भगवता ननृतुः खकेश- 


सरस्तसरजो भ्रमरगायकरासगो्ठयाम्‌ ॥ १ ६॥ 
कणात्पखारकविरङ्ककपोरघर्मवक्चधियः, वल्यनूपुरघोषवाये : , 
गोप्यः, समम्‌, भगवता, नसरतुःः स्वकेशसरस्तखजः, भ्रमरगायक- 
-रासगोष्ठथ्थाम्‌ ॥ १६ ॥ 
(कानमे खसे हए कङ्कण एवं 
| कमल्पु्धो, 9 =| नूषरोके शब्दरूप 
= | अलकावटीसे “~ (वाजोके साहचर्ये 
त ॥ . (अकृत कपोलं 
खकृवटङ्क ॥ पसीनेकी | भगवता | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
: वरदसि निनके | समम्‌ के साय 
व्क्तरभियः [इलति 
[अपूव शोभाहो | ननृतुः = नाचने व्गीं 











(रहीथी | 
गोप्यः = (३) गोपयां {उस समय )उनके 
नमर ही जिसमे त्सतः । केशपाशे शे 
शभ्रमरगायक- | गायक बने इए , =की मालं 
=| - ` | ससतसरजः | चिक्षकती जाती 


रासतगोष्ठयाम्‌ ` | थे, उस रास- 
त [मष प्थीं 
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उन गोपसुन्दरि्ोके कानोमिं कमलके पुष्य सुशोभित ये । घघुराी 
लट गालौको विभूषित कर रदी थी । पसीनिकी वृंदे उनके सुख-सरोजोंकी 
अपूवं शोभा हो रही थी । वे रासमण्डल्मे मगवान्‌ श्री्प्णकरे साथ नल 
कर रही थीं । उस उत्यकरे साथ उनके हाथोके कंगन ओर पैरौकी पजेबेके 
बाजे बज रहे थे ओर भ्रमरोके दल सुरमे-सुर मिलकर मधुर गान कर्‌ रहे 
थे । उस समय उनकी वेगि गे हए पुष्प खिसकर-खिक्षककर गिरे जा 
रटे थे ॥ १६॥ 


एवं परिष्वङ्गकराभिमशैलिग्धेक्षणोदामविलासहासैः । 
रेमेरमेशो बजघुन्दरीभिर्यथार्भकः खप्रतिविम्बविश्रमः। 


एवम्‌, परिष्वज्गकराभिमशंस्िग्धेश्चणोदामविलसदासैः , 
रमेः रमेशः, वजसुन्दरीभिः, यथा, अर्भकः, खग्रतिविम्बविश्मः ॥ 


यथा = जैसे -अणिङ्गन, हाथों 


अर्भकः = छो शि (1 | से अद्गस्प्यप्रेम- 
(अपनी परछाई भिमदसिग्धे- | युक्त कटाक्ष एवं 
तिविम्ब- |> `" | ्षणोद्‌ाम- ~ उनछु 
1 ह के साथ खेकता विला म | उन्मुक्त विखास- 
त पै सात्‌? पूर्णहासके हारा 
एवम्‌ = उसी प्रकार वनः | तरजुन्दरियोंके 
क लक्ष्मीपति मगवान्‌| सुन्दरीभिः ! साय 
“ | श्रीकृष्णने रेमे == रमण क्षिया 


जेखे छोरा-सा शिञ निविंकारमावसे अपनी परछाईैके चाय खेरुता 
ड, वैसे ही रमानाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कमी उन गोपियोका आलिङ्गन करते, 
कमी हार्थोसि उनका अङ्गस्पशं करते, कभी प्रमभरी तिरछी चितवनसे उनकी 
ओर निहारते ओर कभी वि्गसपू्णं रीतिसे खिल्खिलकर हस पड़ते । इस 
प्रकार उन्होने उन निजखरूपभूता व्रजञुन्दरियोके साथ रमण किया । 
( वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वह खरूपभूता लीला थी | गोपौ तत्त्वतः 
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र परं अत वा क्रः च 
श्रीकष्णसे अभिन्न थीं; पर जैसे बाख्के अपना मुख स्वयं न देख पनिके 
कारण उषके साथ खेट नहीं सकता, परत दपंणादिभे अपनी पराह 
देखकर विचित्र भाव-मङ्गिमाओंसि उसके साथ खेलकर आनन्दका अनुभव 
करता टै, वैसे ही भरीभगवान्‌ मी अपने साथ आप क्रीड़ा नहीं कर सकते । 
इसील्यि वे अपनी ही परछ्ल्पा हादिनीक्तिकी विक्रसित मृ्तियो- 
श्रीनजसुन्दरियोकि साथ विविध विलास करके निर्मल दिव्य रसानन्दका 
अनुभव करते द । अपने अटौक्रिक अनुपमेय प्रतिक्षणवर्धमान सौन्दर्य 
माघुप-सुवारसका अनुभव करनेके लि ही वे निजश्वरूपा व्रजयुन्दरियोकि 
साथ खीला करके उसका रसास्वादन करते हँ । ) | १७ ॥ 

ड़सङ = 
तृद्ुङ्ः सङ्गग्रम॒दकुटन्द्रयाः 
| 9 [द्‌ 3 
करान्‌ दुकूल कुन्वपदटका वा 
(=. ू व्रजं ~ न, 
नाज्ञः ग्रातव्यादुमट स्यां 
विसरस्तमालाभरणाः कुरुद्वह ॥१८॥ 
वदत 

तसङ्गसङ्गभमुदाङ्लन्द्ियाः. केशान्‌ दुक्लम्‌, कुचपद्धिकाम्‌, चा, 
नः अञ्जः, प्रतिव्योटुम्‌, अलम्‌, वजखियः, विखस्तमाखाभरणाः, 
करूदढह ॥ १८ ॥ 
रूढह = हे ङरनन्दन ! | विस्रस्त- [जिनके गलके पुष्प- 

(उन ( भगवन्‌ | मारा- = हार एव (९५५ 
शरीृष्ण) के दर| भरणाः च्युत हो गये धे, 


तदज्गसङ्ग- _ |सङ्गसे होनेवठे व्रनस्ियः = ( वै) त्रनवाला 
१ > | प्रमानन्दके कारण क 
ङलेन्द्रियाः | जिनकी इन्दिया केशान्‌ = अपने केरापाशकं 


(वहदोगयीथी, | दङ्कलम्‌ = ओोढनेके वलको 
( अतएव ) वा = अयवा 
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इ |-=बोलीको (भी ) | अतिवयाम्‌ समले 
पडटिकाम्‌ अलम्‌ समर्थ 
अञः = जल्दी ठ = नहीं इ 

परीक्षित्‌ ! प्रियतम भगवान्‌ अङ्गका संस्पर्शं पाकर गोपियोौकी 
इन्द्रिया प्रमानन्दसे विद्वल हो गयीं | उनके कण्ठे पड़ दए पुष्पहार दट 
गये । उनके आभूषण अस्त-व्यस्त दो गये । सजाये हुए केरा व्रिखर शये । 
त्रे अपनी ओदनी तथा चोटीको भी जल्दीसे ्नैभालनेमे असमर्थ 
हो गयीं ॥ १८ ॥ 

डितं [4 > 

कष्णविक्रीडितं वीक्ष्य ` सुमह: खेचरसख्ियः । 
कामारदिताः शशाङ्कश्च सगणो विस्ितोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
कष्णविक्रीडितम्‌ः वीक्ष्य, सुखः, खेचरखियः, 
कामार्दिताः, शशाङ्कः; चः, सगणः विस्षितः, अभवत्‌ ॥ १९ ॥ 





ङष्ण- पान्‌ श्रीकृष्ण - युयुः = मोहित हो गरथी 
=; की ( उस ) रास- ओर 
विक्रीडितम्‌ अ च | 
त ५ (५ शशाङ्कः = चन्द्रमा 
बीह्य = दखकर्‌ अप्रने गर्णो 
स =) 


आकारमे सित 
रक्ियः= < 
खेच दिय | देवाङ्गनापए विसितः = आश्च्षचकित 


कामारदिंताः= कामातुर ( होकर ) अभवत्‌ = दो गया 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रेममयी रासक्रीड़ाको देखकर आकाशम 
विमानेमि बैठी देवा्गनार्पे मी मिलनकी इच्छसे मोदित हो गयी ओर 
चन्द्रमा अपने गणो-- नक्षत्रों तया तारोके साथ आश्वर्यचकित हो गया॥ १९॥ 
करत्वा तावन्तमात्मानं \ यावतीर्गोपियोषितः । 


रेमे स भगवास्ताभिरात्मारामोऽपि टया ॥२ ०॥ 
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छृत्वा, तावन्तम्‌, आत्मानम्‌, यावतीः, गोपयोपितः, = ` 
रेमे, सः, भगवान्‌, ताभिः, आत्मारामः, अपि, लीखया ॥२०॥ 
भगवान्‌ = मगवान्‌ (श्रीकृष्ण) | गोपयोषितः= गोपरमणियौँ थी, 
(आत्माराम (अपने | आत्मानम्‌ = अपनेको 
आत्मारामः, खरूपे ही रमण तावन्तम्‌ = उतने ही रूपोमि 


( करनेवाले) है, . वा ` =शत त 
अपि =किरिभी लीलया = रीस 
सः = उन्होने ताभिः =उनके साथ 
यावतीः = जितनी रेमे रमण क्रिया 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम है" नित्य खभावते आत्मखल्यमे ही 
रमण करते दै | फिर भी उन्होने, जितनी गोपरमणिर्या थीः उतने दी 
लूपोमिं अपनेकरो प्रकट करफे अपनी लोकसे दी - किसी कामना-वास्नासे 
नही-उनके साथ रमण करिया ॥ २० ॥ 
तासामतिविहारेण ४ श्रान्तानां वदनानि सः । 
प्राम्रजत्करणः प्रेम्णा ॥ शंतमेनाङ्ग पाणिना ॥२ १॥ 


तासाम्‌, अतिविहारेणः, श्रान्तानाम्‌ः वदनानि; सः, 
ॐ 
प्रा्रजत्‌, करणः, प्रेम्णा शंतमेन, अङ्ग, पाणिना ॥ २१९॥ 


_ (हे तात। „ -_ [करुणापच 

मन॒ = [( पत्‌) | करणः = (भल } 
उन ( भगवान्‌ 
सवि | (तव) अत्यधिक | सः = { (1 ५6 न 
विहारेण ¬! हके कारण [्रम्गा परमप (अपने) 
रन्तानाम्‌ = यकी ई शंतमेन पर ९.५ 
र) के | पाणिना =करकमल 

वदनानि =सुखोको = ~ { दिया 


रा० प० १०-- 








य्य 





=-= 3 
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प्रिय परीक्षित्‌ ! यों बहुत देरतक दत्य, गान, विहार आदि करनेके 
कारण अत्यधिक श्रमसे जव सारी गोपिर्यो थक गयी, तव्र करुणामय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने स्वयं अपने परम शान्तिदायक कोमल करकमटोके द्वारा बडे दी 
प्रमसे उनके सुख-कमलौको पछ दिया ॥ २१ ॥ 
गोप्यः स्पुरत्ुररकुण्डल्कुन्तरत्विड- 
गण्डचध्िया सुधितहासनिरीक्षणेन । 
मान दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि 
पुण्यानि तत्करश्हसपर्शप्रमोदाः ॥२२॥ 
गोप्यः, स्ङुरत्पुरट क्ण्डलकुन्तरत्विडगण्डश्चिया, खुधितदाख- 


निरीक्षणेन, मनम्‌, दधत्यः, ूषभस्यः जगुः कृतानि, 
पुण्यानि, तत्कररुहस्पर्शपमोदाः ॥ २२ ॥ 














+ (उन ( भगवान्‌ |> (घधा-मघुर 
(६ + (शर्ण ) के निस =; सुसकानसे युक्त 
सवश, = |नखस्परसि | निरीक्षणेन | कराक्षोसे 
मोदाः [अदित त 
गोप्यः =गोपियौँ पय 

९ (ज्ञिकमिलते ६९ द्धत्यः ~ करती इई 

सुरः सुवर्णमय कुण्डलो - 5 
ष्टः |कीआमासे मणि ऋषभस्य = (उन ) परपर 
इण्डल- ओर घुंधराटी ट 
8 4 व पुण्यानि = पावन 

ड [सुमित कयो. 
श | की सुन्द्रतासे शा 


५( तथा ) जगुः =गनेल्गीं 


पोचवां अध्याय १४७ 





मगवान्‌ इ्यामसुन्दके करकमलों ओर'नखोके स्यरसि गोप्य प्रमुदित 
दो गयीं । उन्न अपने कोलकी सुन्द्रतासेः जिनर क्चिरमिकते हए 
स॒वणंमय कुण्डर्लोकी आभा छिटक रही थी तथा तपरा केर्शोकी ल्ट 
हरा रही थी» एवं अपनी सुघामयी मधुर मुखकानसे युक्त प्रेममयी चितवनसे 
उन पुरुषोत्तम भगवान्‌का सम्मान किया ओर किर वे उनकी परमपवित्र 
प्रेमसुधामयी टीटाओंका गान करने लगीं ॥ २२॥ 


ताभिर्युतः श्रममपोहिठमङ्सङ्ग- 
धुष्टखजः स कुचकुङ्कमरङ्ितायाः । 
गन्धवेपािभिरवुद्त आविशद्‌ वाः 


श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः ॥२३॥ 
ताभिः, युतः श्रमम्‌; अपोहितम्‌, अङ्सङ्गघष्टख्रजः, सः, 
कचङङ्कमरञ्ञितायाः, गन्धवपलिभिः, अनुद्रुतः, आविशत्‌, वाः, 
श्रन्तः, गजीभिः, इभराय्‌, इव, भिन्नसेतुः ॥ २३ ॥ 


, _ ((स्स्के बाद ) | युतः = साय 
० = | थके इए तः 4 (श्रीयमुनाजीके) 
सः = वे (श्रीकृष्ण ) * जल्पे 
, _ लिक ओर वेदकी | आविशत्‌ = धुप गये 
#. ~ (मरयादाको तोड़कर टीक जिस प्रकार 


इभराट्‌ इव = { गजराज 


~ {हिनियोके साथ 
अपोहितुम्‌ = द्र करनेके लि गजीभिः =, (धको तोडकर 


ताभिः उन (गोरपि )के | ॥ घुप्तजाय) 


श्रमम्‌ = अपनी थकानको 





सथ व्य 


== 





== 
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उस समय उन 


अकि प एवं गन्धर्वपतिययोके 
व्रनबाटाओंः गन्धवे- | करत 
ङुचङुङ्कम- श ~, =; समान गान करते 
इचवङ्डम _ कर्चोपरल्प क्वि |पाठिभिः =| + 
रञ्ितायाः | हर केलरसे की (हए भ्रमर 
षडु ( तथा ) 
(उनके अद्धोकी 0 
१. | रगड़से मर्दित अनुद्रुतः = { क र 
टलनः |वनमाखसे आक १ 


तदनन्तर जसे विलास-क्रियासे थका हुआ गजराज वाधको तोडता 
हुआ हथिनियोके साथ जलँ प्रवेश करके विविध प्रकारते क्रीड़ा करता 
हैः वेषे ही थक हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोक ओर वेदकी सर्यादाका भङ्ग 
करके अपनी थकानको दूर करनेके ल्ि उन गोप-सुन्दरियोको ठेकर 
श्रीयमुनाजीके जलमे घुस गये । उस समय मगवान्‌के गलेकी उस बनमालसे, 
जो गोप-सुन्दरि्योके अङ्गोंकी रगङ़से बु मसी गयी थी अर जो 
उनके वक्षःस्थले केसरसे केसरी रंगकी हदो रही थी, खिचकर भ्रमरो 
दल-के-दल उनके पौे-पीछे मधुर गुंजार करते हए उड़े आ रदे ये, मानो 
गन्धर्वगण उनकी टीलाओंका सुमधुर गान करते दए पीपी चल 
रदे ह ॥ २३ ॥ 


सोऽम्भस्यरं , युवतिभिः , परिषिच्यमानः 
रम्णक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग । 
चभ निके (~^ ^ ~. 
वमानिकेः कुख॒मवषिभिरीड्यमानो 
रेमे स्वयं, स्वरतिरत्र गजेन्द्ररीरः ॥२४॥ 


सः, अम्भसि, अलम्‌, युवतिभिः, परिषिच्यमानः, प्रेम्णा, ईक्षितः, 
प्रहसतीभिः, इतः, ततः, अङ्ग वेमानिकैः, कुखुमवर्षिभिः, ईड्यमानः, 
रेमे, खयम्‌, सखरतिः, अ, गजेन्द्ररीटः ॥ २॥ 
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अङ्ग = हे तात (परीक्षित्‌) वैमानिकैः = | (तथा) विमानोपर 
{ (श्रीयमुनाजीके) ` (ठे हए देवता 
अम्भसि =} जले 
(4 प्रसुम्‌ | = एक वरसाते हृए 
युवतिभिः =ब्रजयुवतियोँं | वर्पिभिः 
> _ [ग्रेम (भरी [उनकी _ स्तुति 
शन्णा =] चितवन) से ईड्यमानः =| के को (इ 
शत उनकी ओर 'प्रकार्‌ ) 
५ = 1 देखती हई | खयम्‌ = साक्षात्‌ 
, _ { लिल्खिककर व (१ रमण 
परहसतीभिं ५५ 1 हसती ई सखरात करनेवाले 
इतः ततः = सब ओरसे ( भगवान्‌ ) 
रः शः उन ( भगवान्‌ |अत्र = वहां 
` श्रीकृष्ण ) पर्‌ |~. „._ ( गजराजकी-सी 
अलम्‌ = सुव गजनदरलीलः= 1 टीला करते इ 
परि न ( जल उीचने रमे 4 ( ( जल-) विहार 
पच्यमानः ¬ 1 रणीं र ~ (करने लगे 


परीक्षित्‌ ! यमुनाजीके जल्मे वे व्रजतर्णिर्यों प्रेममयी चितवनसे 
श्रीकृष्ण ओर देखती हई तथा खिलखिलाकर हखती हुई उनपर चारों 
ओरसे खूल जल उलीचने ठगी । इ दृद्यकों देखकर विमानोंपर बैठे 
हुए देवता पू वरसाकर उनकी स्तुति करने लगे । इख प्रकार अपने-आप 
दी निय्व रम करमेवरि भगव्रान्‌ म्वधं गजराजक्री रोति यमुनाजले 
गोपाङ्गनाओंके साथ जल-बिहारकी खीटा करने लगे ॥ २४ ॥ 


ततश्च कृष्णोपवने जलखल- 
मसनगन्धानि खजुष्टदिक्तटे । 
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चचार भृद्ग्रमदागणाबरतो 

यथा मद्च्युद्‌ द्विरदः करेणभिः ॥२५॥ 
ततः, च, छृष्णोपवने, जरस्थलप्रसूलगन्धानिलजुष्टदिक्तटे , 
चचार, भूङ्गप्रमदागणा्रतः, यथा, मदच्युत्‌, द्विरदः, करेणुभिः॥ 


च = ओर _ (८ इस प्रकार) 

ततः = फ्रि ्ः { विचरने ल्मे 
(भोगो ओर युवतिरयो- 

धृवम के सहसे पिरे |यथा जसे 


गणाबरतः | इए ( भगवान्‌ ) 


कृष्णोपवने = { ५ उत | मदच्युत्‌ = मद चुवाता हआ 
(जह सव ओर जक |~ क 

जटछसखल- | ओर भूमिपर विले द्विरद; = गजरा 

शरवूलगन्धा- इर ` पभो 

(1 गन्धसे छुत्रासित करणम, ~ { हथिनियोके साथ 
(वायु वह रही थी, [कपयः = 1 ( धूमरहाहो) 


इसके पश्चात्‌ यमुनाजीसे निकल्कर भ्रमरो तथा त्रजयुवतियोसे धिरे 

हुए भगवान्‌ उस रमणीय उपवनमे गये, जहा सव्र ओर जल ओर स्थले 
सुन्दर सुगन्धयुक्त पुष्प खिले हुए ये ओर उनकी सुगन्धका प्रसार करती दुई 
मन्दः मनोहर वायु चर रही थी । उस उपवनमे भगवान्‌ उसी प्रकार विचरने 
रगे, जैसे मद चुवाता हुम गजराज इथिनि्योके साय धूम रहा हो ।२।५॥ 


एवं शशाङ्कशविराजिता निशाः 
स॒ सत्यकामोऽयुरताबलागणः । 


=== 
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=-= 
सिषेव  आत्मन्यवरुटसौरतः 

सवोः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥२६॥ 
एवम्‌, शशाङ्कां्युविराजिताः, निशाः, सः, सत्यकामः, अनुरता- 
बलागणः, सिपेवे, आत्मनि, अवरुद्धसौरतः, सवौः, रारत्कान्य- 
कथारसाश्रयाः ॥ २६॥ 


शद्ग वन्द्माकी सत्यकामः = सत्यसंकल्प (एवं ) 

५९९ _ किरणे अवरद्र 

विराजिताः | मवरुद्र- _ | 
(सुशोभित (द अस्खलितवीर्य 

दरत्फराव्य [क्यो वर्णित स्‌ः = उन (मगवान्‌ ) नो 

९८०१।=५- रए 

कथारसा- _ | यर्कालोचित आत्मनि अपने प्रतिअनुरक्त 

कथारसा- =| सम रल 

शभ्रयाः | स्‌ ८ असुरता- = उन गोपबालओं- 
-सामरवसि युक्त | वह्ागणः |के साय 

स्वाः; = (उन ) सत्र एवम्‌ = इस (धूवोक्त) प्रकार 

निशाः =रात्रियोमे सिषेवे = विहर किया 


शरटूकौ वह रत्रि अनेक रात्रियोसे समन्वित होकर बड़ी ही 
शोभा पा रदी थी। चन्द्रमा क्रिरण-ग्योत्सना ख ओर छिटक रही थी 1 
काव्यम शरत्कालकी जिन रस-सामग्नयोका विवेचन करिया गया है, वे 
सम्पूणं उसमे विद्यमान थीं । उस रात्रिम सत्यंकल्य भगवान्‌ इ्यामसुन्द्रने 
अपनी परमप्रेयसी निजखरूपा चिन्मयी गोपरमणिर्योके साथ चिन्मय लीला- 
विहार किया । भगवान्‌की सत्तासे ही कामदेवमे सत्ता आती दै, इसखि्यि 
कामदेवका उनपर कोद भी व नदीं चल सकता | अतएव वह यज्ञा भी 
सवदा पराजित रहा । भगवान्‌ सर्वथा अस्खङ्तिवीयं बने रदे ॥ २६ ॥ 
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संख्थापनाय धर्मस्य , प्रशमायेतरस्य च । 
अवतीणो हि भगवानंरेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 
स॒ कथं धर्मसेतूनां ` वक्ता कतीभिरक्निता । 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ ¦ परदाराभिमर्शनम्‌ ॥२८॥ 
आप्तकामो यदुपतिः! कृतवान्‌ वै जुगुप्सितम्‌ । 
किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुत्रत ॥२९॥ 
राजा उवाच 
संस्थापनाय, धमेस्यः प्रशामाय, इतरस्य, च, 
अवतीणैः, दहि, भगवान्‌, अंशोन, जगदीश्वरः , 
सः, कथम्‌, च्म॑सेतूनाम्‌, वक्ता, कर्ता, अभिरश्चिता + 
्रतीपम्‌; आचरत्‌, ब्रह्मनः परदाराभिमर्शनम्‌ , 
आस्कामः, यदुपतिः, दङ्तवान, वै, जुगुष्सितम्‌ , 


किमभिप्रायः, पतम्‌, नः, संडायम्‌, चिन्धि, सवत ॥२७-२९॥ 
राजा परीक्षितने कहा- 


जगदीश्वरः = जगत्‌के खामी [अपने अंश 
भगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्णने | अदेन॒  =1८ बटरामजी ) के 
धर्मस . =धर्मकी (साथ 

8 सुद स्थापनाके | अवतीणं; = अवतार लिया था 
संखायनाय { त्थि ब्रह्मम्‌ ` -हे विपरभर ! 
दं =< धमसेतूलामू= धमकी मर्यादा ओके 
इतरस्य, = अधरके ` | वक्ता = उपदेशकः 


प्रशमाय =व्रिनाशवे ल्यि | कर्त = रचनेवाले ( तथा ) 
ह ` =8 “` । अभिरक्षिता = पार्क (होकर )मी 
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न 






सः = 1 








उन ( भगवान्‌ | वै = रेसा 
श्रीकृष्ण ) ने जुगुप्सितम्‌ =गर्दित ( कर्म) 
पि = ( परलियोके | किमभिग्रायः- किस अभिप्रायसे 


== 4: ज 
नम्‌ च कृतवान्‌ =भिय 
प्रतीपम्‌ = भमविशद आचरण त _ { हे उत्तम नि्ठ- 
कथम्‌ = कसे, क्योकर | सुव्रत . 7 {वरे मुनिवर | 


[3 


आचरत्‌ = किया नः = हमारे 
आघ्कामः पूर्णकाम एतम्‌ =इस 
यदुपतिः = [यादवपति भगवान्‌ | संशयम्‌ = संदेहको 

स श्रीकृष्णे छिन्धि = दूर्‌ कीनि 


इसी व्रीचमे राजा परीक्षित्‌ भगवानूकरी चिन्मयी ल्ील्मका रहस्य पूरी 
तरहसे न. समङनेके कारण लोकिकमावसे शङ्का करते हए श्रीञ्यकदेवजीसे 
प्र कर बठे | उन्हनेकहा- 
भगवन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सम्पण जगत्‌के खामी है उन्देनि 
अपने अं श्रीवलरामजीके साथ धर्मी खपना ओर अधर्मके विनाशक 
च्विही परिपूणंरूपमे अवतार ग्रहण किया था । ब्रह्मन्‌ | वे खयं धर्म 
मर्यादाओंकी रचना करनेवाछे, उनकी रक्वा करनेवाले तथा उपदेशक थे ॥ 
फिर, उन भगवानूने खयं धर्मक विपरीत प्रछिर्योका अङ्गस्पशशं कैसे जर 
क्यों क्रिया १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो निल पूणंकाम है, उनके मनमे कभी कोई 
कामना जागती ही नही; फिर यादवेन्द्र भगवान्‌ने किंस अमिप्रायसे एसा 
निन्दनीय कर्म करिया १ उत्तम निधावलि श्री्चकदेवजी । जप कृपापूरवक मेरे 
इस. सुदेहको दूर कीजिये ॥ २७-२९ ॥ 
श्रीक उवाच 


धर्मव्यतिक्रम दृ । ईश्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषायाहगः सर्धूुजो यथा ॥२०॥ 
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श्रीयुकः उवाच 
धर्मव्यतिक्रमः, द्रः, ईश्वराणाम्‌, च, साहस, 
तेजीयसाम्‌› न, दोषाय, वदेः, सर्वभुजःः यथा ॥३०॥ 
श्रीह्युकदेवजीने उत्तर दिया-- 


[ई्रवोष्क दोषाय =दोषकी बात 


ई्धराणाम्‌ =| समं देवतां ह 
त \ दारा न्‌ = { नती ) 
ध | = धर्मका उ्ङ्गन 
= छङ्कन # 
शम्‌ ब यभा जैसे 
च == तथा 
साहसः व साहसके कार्थ 6, _ (सबकुछ भक्षण 
९: | ( शेते) स 1 कररनेवाठे 
ट्ष देखे गये है 
[परंतु तेजखी (अग्निका ( यह 
तेजीयसाम्‌ =| देवोंकी ( एसी वहेः -4 कार्यं दोषयुक्त 
पचे ) \ नहीं होता ) 


परीक्षित्‌के इस सदेहयुक्त प्रश्रसे निरक्तशिरोमणि इकदेवजीके द्वारा 
प्रवाहित टीखारसका प्रवाह रुक गया ओर वे परीक्षित्‌का संदेह दूर करनेके 
व्यि लोकिक युक्तिपूणं वचन बोटे-- 

श्रीटुकदैवजीने कहा- परीक्षित्‌ ! कर्मकी अधीनतासे मुक्त ईधर- 
कोटिक समथं महान्‌ तेजी देवताओंद्वारा कभी-कभी धर्मका उल्घन तथा 
एसे परम साइस्के कायं दोते देखे जते ह । परंतु उन का्योसि उन 
तेजखी देवताओंका कोई दोष नहीं माना जाता । जैसे अग्रि शवदेहादि- 
पर्यन्त खवर कुछ खा जाता है परंतु उसके उख कार्यको कोई भी दोषयुक्त 
नहीं मानता ॥ ३० ॥ 
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नेतत समाचरेञ्जातु \ मनसापि ह्यनीश्वरः । 
विनस्यत्याचरन्‌ मौव्यायधारुदोऽव्धिजं विषम्‌॥३ १॥ 


न, पतत्‌ , समाचरेत्‌, जातु, मनसा, अपि, हि, अनीश्वरः, 

विनदयति, आचरन्‌, मौढ्यात्‌ , यथा, अरुद्रः, अन्धिजम्‌ , विषम्‌॥ 
कितु) जो | त (वैसे ही) 

अनीश्वरः =, नदी है (जीवमाव- | धनस्यति = (ग हो जायगा 
(मे खित है ) वह 


मनसा = मनसे यथा जैसे 
५ _ [मी(शरीरसे तो 
| ह 1 बाती क्या) जो शिवजीके 
नत ` गदा ; ~ समान समर्थ नर्ही 
त = व| 
ग्व | ) 
नं = नहीं 
समाचरेत्‌ = करे अब्धिजम ~ { सुरस उयन् 
क्योकि त ॥. 
मौव्यात्‌ = मूखंतावडा 
इस प्रकारका [विषिको ( पीने 
आचरन्‌ =| आचरण कलने | विषम्‌ =| जाकर नध हो 
'वाढा (जायगा ) 


परंतु जो अनीश्वर ठै, समथं नहीं, अभितिन्द्रिय तथा देहाभिमानी 
ई उन" ररीरसे तो दूर रहा, कभी मने भी ठेखी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये । यदि कोई मूरव॑ताव ईश्वरकी इत टील्मका अनुकरण करके शस 
भरकारका आचरण कर बरेठोगा तो वह न्ट-पतित हो जायगा । भगवान्‌ 








शिवजीने समुद्र 


१५द रासपञ्चाध्यायी 








उत्पन्न हलाहल विष पी छया था; पर उनकी देखा- 


पियेगा तो वह निश्चय ही जक्कर भस्म हो जायग। ॥३१॥ 
ईश्वराणां वचः सत्यं ¦ तथेवाचरितं कचित्‌ । 

तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्िमांस्ततसमाचरेत्‌ ॥३२॥ 
ईश्वराणाम्‌, वचः, सव्यम्‌ , तथा, एव, आचरितम्‌,कचित्‌ , 
तेषाम्‌, यत्‌ , स्ववचोयुक्तम्‌ , वुद्धिमान्‌ , तत्‌, समाचरेत्‌ ॥३२॥ 


् 


देखी दूसरा को 
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ईश्वराणाम्‌ = समर्थ देवताओंका यत्‌ = जो ( आचरण ) 
वचः = वचन आदेशा ) (उनके अपने 
त्यम्‌ = यथाथ (पानीय) खवचो युक्तम्‌ । उपदेशके अनुकूर 
ल्व 1 
तथा एत्र = उसी प्रकार तत्‌ = उसीका 
क्रचित्‌ „ = कर्ही-कहीं श यरि > 
आचरितम्‌ = { धा | ~ 
आदश) होता है ~> _ ( अनुकरण करना 
तेषाम्‌ =उनका १ { चाहिये 


इतलिये श्रीशं करे सदश समं देवताओंके वचनेका ही अधिक्रारा- 
नुसार यथार्थरूपसे पालन करना चाहिये, उनके स्वच्छन्द आचरणोका 
नहीं । कर्दी-कदीं उनके आचरर्णोका भी अनुकरण क्रिया जा सकता है, परंतु 
बुद्धिमान्‌ पुरुषो चाहिये कि उनके उसी आचरणका अनुकरण करे, जो 
उनके उपदेशके सवया अनुकरूढ हो ॥ ३२॥ 


कुशलखाचरितिनेषामिह खार्थो न विद्यते । 
विपर्ययेण वानर्थो । निरहंकारिणां प्रभो ॥२३॥ 
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=-= 


नन्व 
कुशदाचरितेन, पषाम्‌ , इद, खार्थः, न, विदयते, 

{~= ~ 
विपयेयेण, वा, अनर्थः, निरहकारिणाम्‌, प्रभो ॥ ३३ ॥ 





प्रभो = हे राजन्‌! विद्यते =है 

इह = स संसारे |वा = 

निर | [विपरीत (लेक- 

जरि | = अहंकारदन्य विपययेण =, दषम अयम ) 

म्‌ 

एषाम्‌ = इन लोगोका (1 

इराला- ]_ | 
रित । = यभकम्से (तो) | 5 [होती (क्योक्षिये 

१ न ौ अनथंः =\ टमहानितथा 

खाथेः = (कोई) अपनाकभ | खम-अद्युभसेऊपर 

नं = नहीं (उदे रहते हे ) 


„राजा परीक्षित्‌ { इस संसारम एेसे समर्थ ईश्वर सर्वया अहंकारशून्य 
ते दं। छम कर्म करनेसे उनका कोई सखार्थ॑घाधन-- लाम नदीं होता 
र उक्तके विपरीत ोकदष्टिमे अञ्यम कर्मे उनरी कोई हानि नही 
ती | वे स्वार्थं या अनर्थं अर्थात्‌ लम-दानि ओर शम-अश्चुभते ऊपर 
उठे होते है ॥३२॥ 


किमुताखिलसत्छानां तियडमर्त्यदिषौकसाम्‌ । 


ईशितुद्चेरितव्यानां । कुरशटाकुरान्वयः ॥२३४॥ 
किंम्‌, उत, अखिलसच्वानाम्‌, तिर्यङ्मत्यदिवौकसाम्‌, 
दशितः, च, ईंशितव्यानाम्‌, कुरालाङदाखान्वयः ॥२४॥ 
च = फिर ईशि. 
[षडक्षः तच्यानाम्‌ 
~ 6.5 । कीट-पतंगादि 
तथमतय तिक्‌ योनि | 
दि कसाम्‌ | जीवमु तथा अखिल- / = समस्त जीवोके 
‹देवताओं (आदि) सखानाम्‌ 


1 


¢ 


© £ 


| = रासन करनेयोग्य 
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न्स ्===~----- 
रश = ( (रकमात्रोशासक ५ ३,९१ ४/२) 9 
(प्रम श्रीकृष्ण)का| डशखा ९4६ (सी 
न्वयः १प्रकारका) सम्बन्ध 
उत =तो क्‌ि = । हो ही कसे 
सकता हे ? 
यह तो ईश्वरकोटिके समर्थ देवताओं तथा पुरुषोकी वातै । भगवान्‌ 
भरीकृष्ण तो पञु-प्क्षीः कीट-पतङ्ग, मनुष्य-देवता आदि समस्त चराचर 
जोवोके एक मात्र नियन्ता-- शासक प्रथु, सर्वलोकमदेश्वर हँ । उनके साथ 
किसी छोकिक शुम ओर अश्चभते किसी मी प्रकारका सम्बन्ध हो ही कैसे 
सकता है ॥ ३४ ॥ 


यत्पाद पङ्कजपरागनिषेवतृप्ता 
योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः । 
स्वैरं चरनत मुनयोऽपि न नद्यमाना- 
सतस्येच्छयाऽऽन््रपषः कुत एव बन्धः॥३ ५॥ 
यत्पाद्पङ्कजपरागनिषेवठप्ताः योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः, 


स्वैरम्‌, चरन्ति, सुनयः, अपि, न, नह्यमानाः, तस्य, इच्छया, 
आत्तवपुषः, कुतः; एवः बन्धः ॥ ३५॥ 


[जिनके ` चरण- | योगप्रभाव- [अवतर योगसाधन- 


यत्पाद्पङ्- |कमलोकी रजक ्िषुतालिल- | के ्रभावसे जिनके 
नरागः , = | सेवनसे पूणैकाभ व ` | सारे कर्मबन्धन 
निषेवतप्ताः |( भक्तजन ) ५ [हट गये दै; 


मुनयः अपि रेसे योगिजन भी 


पाचों अध्याय = 


[विषि-निषेधरूप | आत्तवपुषः = देह धारण किये इए 


~ 1 [उन (पूणं सर्षोत्तम 
मानाः | १ मुक्त _ |तं अकरम्‌ 
(होकर तस ह 
त खज व | अन्यथाकतुम्‌ 
स्वरम्‌ = खच्छन्दतापूवं ॥ ^ 
च ह (किसी ( समर्थ) मगवानूपर 
[विचरते है (किसी 
चरन्ति =] प्रकारका नियन्त] बन्ध; = { ( न 
नहीं मानते ) का) बन्धन 
इर _ [अपनी इच्छासे- |__, _ (हो ही कैसे 
च्छया लः ॥ टीखासे ही ङतः एव = { सकता है 


जिनके चरण-कमर्खोकी रनका सेवन करके भक्तजन पूणकाम हो जाते 
दैः जिनके खाय मनका योग हो जनेके प्रमावसे योगी मुनिजनेकि समस्त 
कर्मबन्धन कट जाते है, वे किशीभी विधि-निषेधको न मानकर स्वेच्छानुसार 
नियन्त्रणरदित खच्छन्द आचरण करते हए भी बन्धनते सर्वथा मुक्त रहते 
ट वे ही साक्षात्‌ भगवान्‌, जो कर्मबन्धनते पाञ्चभौतिक देदको प्राप्त न 
होकर अपनी लीके दी सचिदानन्दमय विग्रहरूपमे प्रकट हुए &, 
उन कर्ठँ-अकं-अन्या. कर्तं समर्थ पूणं पुरुषोत्तम भगवान किसी प्रकार 
के कर्म॑वन्धनकी कल्पना ही कैते हो सकती द १॥ ३५ ॥ 


गोपीनां तत्पतीनां च| स्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः, कीडनेनेह देहभाक्‌ ॥३६॥ 
गोपीनाम्‌, तत्पतीनाम्‌, च, सवषाम्‌, एव, देहिनाम्‌, 

यः, अन्तः, चरति, सः, अध्यक्षः क्रीडनेन, इह, देहभाक््‌ ॥ ३६ ॥ 
यः == जो ( भगवान्‌ ) तत्पतीनाम्‌ = उनके पति्योके 
गोपीनाम्‌ =गोपियोकि च =तथा 

















?& 
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सर्ेषाम्‌ एव = सभी प्यः _ [समसक्षी 
इष = प्राणियोके इ | ( परमेश्वर दी ) 
अन्तः = भीतर (हृदयमे ) इह इस ( भूटोक) मे 
चरति (अन्तर्यामीरूपसे)| कोडनेन = = टीलसे - 

व्रंहार करते है | दे स | रारीर धारण कर्‌ 
सः =वे के प्रकट हए है 


जो भगवान्‌ गोपिरयोकरेः उनके पतिर्योकि तथा सम्पूर्णं प्राणि्ोके 
हृदयम अन्तर्यामी आत्मारूपते विहार करते दै; वे सवके साक्षी परमपति 
परमेदचर ही दिव्य चिन्मय देह धारण करके यर्हो टीला कर रदे ह ॥ ३६ ॥ 


अनुग्रहाय भूतानां ` मानुषं देहमास्ितः । 
भजते तादशीः क्रीडायाः श्रुला तत्परो भवेत्‌ ॥३७॥ 


अनुग्रहाय, भूतानाम्‌, माचुषम्‌, देहम्‌, आसितः, 
भजते, तादखीः, क्रीडाः, याः, श्रुत्वा, तत्परः, भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


भूतानाम्‌ = जीवोपर क्रीडाः = टीला 
अनुग्रहाय = { डपा करके भजते करते हैँ 
^, | = जिन्द 
मायुषम्‌ = मनुष्यकी (-सी) क ४ य 
ददम ~ शृत्वा त 1 8 । 
धारण करके त्यरः _. (उन ( भगवान्‌ 
१ | ( मगवान्‌ ) | ॥ {कि परायण 


तादृशीः =वैसी भवेत्‌ =हो जाता है 


जीवोपर कृपा करनेके छियि ही भगवान्‌ अपने सचिदानन्दघनखरूप- 
को मनुष्यदेहे रूपमे प्रकट करके वैसी ही लीलर्णै करते है, जिन्हे सुनकर 
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मनुष्य उन भगवानूकरे परायण दो जाता है । अतएव भगवान्‌की इस दिव्य 
नावसयी लीलामे तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


नासूयन्‌ खलु कृष्णाय) मोहितास्तस्य मायया । 
सन्यमानाः खपारनैस्ान्‌ सखान्‌ खान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः 


नः अघूयन्‌, खस्टरु, रृष्णाय, मोहिताः, तस्य, मायया, 
सन्यसानाः, खपाद्रवेस्थान्‌, स्वान्‌, खान्‌, दारान्‌, बजौकसः॥ २८ ॥ 





तेद += { 1 व्रजवासी कृष्णाय = { १ श्रीक्रष्ण्‌- 
खान्‌ = अपनी |खलु = तनिक भी 

साच्‌ अपनी |न अयन्‌ = दोषदि नही की 
शान्‌, | = पलियोको ` तख = 3) 
स्याद्‌ | अपने समीपवतीं [मायया =मायासे 

मन्यपानाः = समञ्चकर मोहिताः = मोहित होरे ,. 


यह भावमयी दिव्य खीला थी, जिसके कारण व्रजवासी गोपेन 
भगकानूकी योगमायासे मोदित होकर एेखा अनुभव किया किं हमारी पिरया 
हमारे पात ही सोयी है ओर इते उन्दने मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति तनिक 
भी दोषरहष्टि नदी की ॥ ३८ ॥ 


बरह्यरात्र॒ उपावृत्ते । वासुदेवानुमोदिताः । 
अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः खगृहान्‌ भगवस्पियाः॥ २ ९॥ 
जह्मराते, उपावृत्ते, वासखदेवाचुमोदिताः, 


अनिच्छन्त्यः, ययुः, गोप्यः, स्वग्रान्‌, भगवत्मियाः ॥ ३९ ॥ ` 
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ब्हमरात्रे = पिर व्रामुर्तके | चालुदेवाजु- _ { मगवानकी आङ्ञा 
उपावरत्ते = आनेपर मोदिताः ` 1 पाकर 

भगवेत्‌- _ {भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनिच्छन्त्यः=न चाहनेपर भी 
प्रयाः 1 की प्यारी खगहान्‌ = अपने-अपने घर्ोको 
गोप्यः गोप्यं ययुः = चली गयीं 


फिर जब ब्राह्ममुहूर्त आ गयाः तब भगवान्‌कौ अत्यन्त प्यारी वे गोप- 
खन्दरि्यां अपने-अपने घरौको कौट ग्यां । यद्यपि उनकी लौटकर जानकी 
तनिक मी इच्छा, नहीं थौ, तथापि वे अपनी प्रत्येक क्रियासे भगवान्‌ श्री्ृष्म- 
को दी सुखी करना चाहती थी, उनम श्रीकृष्ण-सुखसे पथक्‌ किसी निज- 
खुखकी-कामना तो थी नदी, इसल्यि वे मगवान्‌ श्रीकृष्णकी आक्चा होते ही 
चली गयीं ॥ ३९ ॥ 


विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः 
श्रदधान्वितोऽचुश्णुयाद्थ व्यचः । 
भक्ति परां भगवति प्रतिरुभ्य कामं 
` होगमादवपहिनोत्यचिरेण धीरः. ॥४ ०॥ 
विक्रीडितम्‌, वजवधूभिः, इदम्‌, च, विष्णोः, श्रद्धान्वितः, 
अनुश्टणुदात्‌, अथ, वर्णयेत्‌, यः, भक्तिम्‌, पराम्‌, ` गवति, 


अतिरुभ्यः कामम्‌". हृद्रोगम्‌, आयु, अपदिनोति, अचिरेण 
धीरः ॥ ४० ॥ 


वजवधूभिः = बरजा्गनाओंके साय 
विष्णोः = मगवान्‌ श्रीकष्णक्ती 


विक्रीडितम्‌ ॥ 1 ५ 


२ | (4 = 





पोचर्वो अध्याय १दद्‌ 








न ्नजव्व्य्स्य्य्य्य्य्स्ज्व्व्व्व्य्य्य्व्य्य्व्व्व्च्य्य्य्य्य्ययच्य्य्य्य्यय्प्वयय=---- 
भद्वान्वितः = श्रद्रसेयुक्त(होकर)| पराम्‌ = सर्वश्रेप्रमसवण्पा 
अनुष्णुयात्‌= बार-गार सुनेगा भक्तिम्‌ = भक्तिको 
अथ॒ च अथवा ग्रतिल्य =प्रप्तकर 


यि 
वणयेत्‌ = कैग ह्रोगभ्‌ = हृदयके विकार्‌- 
धीरः = (वह ) धीर पुरुष + =] (लोकिंकः) 
आश्य =शीघ्रदही कामम्‌ = कामसे 
ममवति _ ((उन) मवान्‌ | अचिरेण =अगिलम्व 
॥ रूः 1 श्रीकृष्णकी अपहिनोति = मुक्त.हो जायगा 


जो धीर पुरुप व्रनकलनाओके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस दिव्य 
भवमय चिन्मय रासक्रीडाका श्रद्धाके साथ बार-बार श्रवण ओर वणन करेगा, 
वह्‌ शीघ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परामक्तिको--सरवंशरे् प्रेमखरूपा भक्तिको 
ग्राप्त दो जायगा तथा तुरंत दृदयके विक्राररूप कोकिंक कामके सवथा 
मुक्त हो जायगा ॥ ४० ॥ । 


॥ पच्य अध्याय समा हज ५ 























( भक्तवर श्रीनन्ददासजीरचित ) 


श्ररासपन्नाध्यायां 


पटल अध्याय 
श्रीश्ुकदेवयुनिका ध्यान 
वंदन करो छकृपानिधान श्रीखुक सखुभकारी । 
खद्ध॒ जोतिमय रूप सदा सुद्र अविकारी ॥ 
दार खला रस मत्त मुदित नित विचरत जग म । 
अद्भत गति कतहु न अटक दवै निकसे मग मै ॥ 
नीलोत्प दर स्याम अंग नव जोवन भ्राज । 
टि आढक मुख कमर मनो अछि अवछि विराजे ॥ 
रुखित विसार सुभा दिपत जनु निकर निखाकरः । 
कृष्न भगति प्रतिवंध तिमिर कः कोटि दिवाकर. ॥ 
कृपा रंग रस णेन नैन राजत रतनारे । 
रृष्न रसासव पान अल्स कु घूमघुमारे ॥ 
उन्नत नाक्षा अधर विव खक की छवि छीनी। 
तिन विच अद्भुत भति लसति कु इक मसि भीनी ॥ 
सरवन कृष्न रस भवन गंड मंड भट दरसे । 
प्रमानेद मिली समंद मुसकनि मधु वरसे ॥ 
कवु कंठ की रेख देखि हरि धरमु प्रकासै । 
काम क्रोध मद्‌ छोभ मोह जिहि निरखत नासे ॥ 
उर बर पर अति छवि किं भीर कलु वरनि न जाई । 
जिहि अंतर जगमगत निरंतर कुंवर कन्ाद ॥ 
खंदर उद्र उदार रोमावलि रजति भारी । 


७ 


„९५ 


| 


9) 


९. 


हिय सरवर रस पूरि चली मु. उमगि पनारी ॥ १० ॥ 














तांरस की कुडिका नाभि अस सोभित गहरी । 


१६६ रासपञ्छाध्याणी 








जिवल्ी ता मरह ठटित भनि मजु उपजति लहरी ॥ १९॥ 
गूढ जां आजानु वाहु मद गज गति रो । 
गंगादिकनि प्रवित्र करत अवनी प्रर डो ॥१२॥ 
जव दिनमनि श्रीकृष्न दगनि तं दुरि भए दुरि। 
पसरि परयो अधियार सकट संसार घुमड़ घुरि ॥ ९३ ॥ 
तिमिर ग्रसित सव लोक ओक खि दुखित देयाकर । 
प्रगट कियो अद्भुत प्रभाड भागवत विभाकर ॥ १४॥ 
ताह म पुनि अति रहस्य यह पंचाध्याईं । 
तन मर्ह ज्ञेसं पंच प्रान असख खक सुनि गाई ॥ १५॥ 
परम रसिक इक मीत मोहि तिन आग्या दीन्ही । 


(~ 


ताते म यह क्था जथामति भाषा कीन्ही ॥१६॥ 
श्रीवरन्दावन-वणेन 
श्रीवृदावन चिद्घन कलु छवि वरनि न जाई । 
कृष्न ललित टीला के काज धरि र्यौ जड्ताई ॥ १७ ॥ 
जहे नग खग सरग कुज खता वीरुध ठन जेते। 
नहिन कार गुन पभा सदा सोभित रहे तेते ॥१८॥ 
सकर जंतु अविरुद्ध जहाँ हरि भग॒ संग चरीं। 
काम क्रोध मद लोभ रहित दील अनुसरह्यं ॥ १९॥ 
सव॒ दिन रहत वसंत कृष्न अवलरोकनि खोभा । 
चिभुवन कानन जा विभूति करि सोभित सोभा ॥ २०॥ 
ज्यां लक्ष्मी निज रूप अनूप चरन सेवत नित । 


श्र बिसति जु विभूति जगत जगमगि रहि जित तित ॥ २१॥ 


श्री अनंत महिमा अनत को बरनि सकै कवि। 


 संकरषन सों कड्ुक कही श्रीमुख जाकी छवि ॥ २२॥ 


देवन मै श्रीरमारमन नारायन प्रभु जस । 


चन म वृंदावन खदेख सव दिन सोभित अस ॥ २३॥ 
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या वन की वरवानिक या वनहीं वनि आवै । 
सेल मेस स्युरेख गनेखटु पार न पावे ॥ २४॥ 
जं जेतिक द्रुम जाति कल्पतरु सम सव लायक । 
चितमनि सम भूमि सकर चितित फ दायक ॥ २५॥ 
तिन मधि इक जु करूपतरू जगि रहि जगमग जोती । 
पच मू फू फूट सकर हीरा मनि मोती ॥ २६॥ 
तिन मधि तिन के गंध लुब्ध असर गान करत अछि । 
बर किनर गंधव अपय तिन पर॒ ग्र वछि ॥ २७॥ 
अछत फुही खख गुही खही अति परति रटति नित । 
रास रखिक सखुंदर पिय कौ सरम दूर करन हित ॥ २८॥ 
. वा सुरतरू महं अवर एक अद्भुत छवि जे । 
साखा दक एक पूलनि हरि परतिविव विराजे ॥ २९॥ 
ता पर कोम कनक भूसि मनिमय मोदति मन । 
दिखियत सखव प्रतिविव मनौ धर मर्ह दुखरौ वन ॥ ३० ॥ 
तष इक मनिमय सिघ पीठ सोभित सुंदर अति । 
तां पर पोडख दख सरोज अद्भुत चक्राकूति ॥ ३९॥ 
मधि कमनीय कारंनिका सव छख खंदर कद्र । 
तहँ सजत ॒व्रजराज छँवर वर रसिक पुरंदर ॥ ३२॥ 
श्रीङृष्णकी शोभा 
निकर विभाकर दुति मेटत खुभ ,मनि कोस्तुभ असख । 
खुंद्र नंद कवर उर पर सोद टखागत उङ्‌ जसं ॥ ३३॥ 
मोहन अद्भुतरूप कहि न आवति छवि ताकी । 
अलिक अंड व्यापी जु ब्रह्मः आभा दै जाकी ॥ ३७॥ 
परमातम ` परब्रह्म सवन के अंतरजामी । 
नारायन भगवान . धरम करि सब के खामी ॥ २५॥ 
वारु कुमार पुगंड धरम अक्रत खित तन । 
रमी नित्य किसोर कान्द महत सव कौ मन ॥ ३द॥ 
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अस अद्भुत गोपाललार सखव काठ वसत॒ जर्है । 
याही तै वेकुंड विभव कुंठित लागत तरह ॥ २७। 
शरद्‌-रजनी-व्णन 

जद्पि सहज माधुरी विपिन खव दिन सुखदाई । 
तदपि रगीटी सरद समय मिखि अति छवि पाईं ॥ ३८ ॥ 
ज्यौ अमोल नग जगमगाय खुंदर जराथ संग । 
रूपवंत गुनवंत भूरि भूषन भूषित अंग ॥ ३९॥ 
रजनी सुख खख देत रुचित मुकलित जु मारती । 

ज्यौ नव॒ जोवन पाद छसति गुनवती वार ती ॥ ७०॥ 
नव पूटनि खौं पूटि पर अख लगति लुनाई । 
सरद छवी छपा खत छवि सौ मदु आईं ॥ ७१॥ 
ताही छिन उङ़्राज उदित रस रास खहायक 
कुमकुम मंडित प्रिया बदन जु नागर नायक ॥ ७२ ॥ 
कोमल किरन असनिमा वन मै व्यापि री अस । 
मनसिज खेल्यौ फागु घुमडि घुरि रद्य गुखारु जस ॥ ७३ ॥ 
फरिक छरी सी किरन कुज रध्रनि जव आद । 
मानौ वितु वितान खदेखस तनाड तनाई ॥ ७४ ॥ 
मद मद चि चारु चंद्रिका अस छवि पार । 
उञ्चकत हं पिय रमा रमन कौ मु तकि आई ॥ ५॥ 


मुरली-वणन 
तव॒ लीनी कर कमर जोगमाया सी सुरी । 
अघटित घटना चतुर बहुरि अधरासव जरी ॥ ४६। 
जाकी धुनिं तें अगम निगम प्रगटे बड़ नागर । 
नाद ब्रह्म की जननि मोहिनी सव सुख सागर ॥ ७७। 
नागर नवर किसोर कान्ह करु गान कियौ असर । 
बाम विरोचन वाखन को मन हरन होड जस ॥ ८ ॥ 
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त्रजवालाओंकी विरह-दश्चा 
सनत चटी व्रजवधू गीत शुनि कौ मारग गहि । 
भवन भीति द्रुम कुज पुंज क्रितं अशटकीं नहि ॥ ४९॥ 
नाद्‌ अचत कमी प्रथ रेगीलो सम भासी। 
तिहि वजविय भटे चरखी आन कोड नहि अधिकारी ॥ ५०॥ 
जे रहि ग्ध घर अति अधं गुनमय सरीर वस । 
पुम्य पाष प्रारग्ध संच्यौ तन नर्हिः न पच्यो रस ॥ ५९१॥ 
परम दुखह श्रीरृष्न विरह दुख व्याप्य तिन सं । 
कोटि वरस छग नरक भोग अध सुगते छिन मै ॥ ५२॥ 
जिय पिय कौ धरि ध्यान तनिक आक्िगन कियो जव । 
कोटि खर्गं सुख भोग छीन कीन्टे मंग खव ॥ ५३॥ 
इतर धातु पाहनहि परसि कंचन दै सो । 
नंद खुबन सौ परम पेम इह अचरज को डे ॥ ५७ ॥ 
तेड पुनि तिदि मग चीं रंगीछी तजि गृह संगम । 
जनु पिजरनि तं उडे छटे नव त्रम विहंगम ॥ ५५ ॥ 
सावन सरिति न शूकै करै जौ जतन कोऊ अति । 
कृष्न गहे जिन के मन ते कै रुकहिं अगम गति ॥ ५६॥ 
सुद्ध जतिमय रूप र्पौच भौतिक ते न्यारी । 
तिनहि कहा कोड गे जोति सी जगत उज्यारी ॥ ५७ ॥ 
जदपि क्र के कर्ह वधुनि अभरन वनाप । 
हरि पिय तै अनुसरत जही के तहि चि आण ॥ ५८ ॥ 


राजा परीशषितका प्रभ 
प्रम भागवत रतन रसिक जु परीचित राजा । 
श्रस्न करण्यो रख पुष्ट करन निज सुख के काजा ॥ ५९ ॥ 
परम धरम कौ पाच जानि जग कौ हितकारी । 
उदर दरी भै करी कान्ह जाकी रखवारी ॥ ६०॥ 
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स्स ननननन्ननव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्य्य्व्य्य्य्य्य्य्य्य्ववव्ववववववववव- 

जारं खुद्र स्याम कथा चिन छिन नद लाभ । 

ज्यौ कुंपट पर जवति वात सुनि खुनि अनुरागे ॥ ६१ ॥ 

अहो सुनि कयौ गुनमय ससर परिहरि पाण्‌ हरि । 

जानि भजे कमनीय कान्द नहि व्रह्म भाधं करि ॥ ६२ ॥ 
गर्दा सम्राधान 

तव॒ कदि श्रीखुकदैव देव॒ यह अचिरज नाहं । 

सवं भाव भगवान कान्द जिन्ह के हिय माहीं ॥ ६३ ॥ 

परम दुघ सिखुपारु वाल्पन तै निदक्कुः अति। 

जोगिन कं जो दुकंभ खुख्भदि पाई सोद गति ॥ ६४ ॥ 

हरि स्स ओपी गोची सकर तियनि श्च न्यारी । 

कमल नैन गोविद चंद की थान पियास ॥ ६५ ॥ 
कृष्ण-गोपी-षिलन 

तिन के नूपुर नाद खने जव परम सुहाए । 

तव हरि के मन नैन सिमिटि सव सवननि आय ॥ ६६ ॥ 

इनक सुनक पुनि भटी भति सौ प्रगट भई जव । 

पिय के अग अग सिमटि छवी नैन मिटे तव ॥ ६७॥ 

खुभग बदन सव चितवन पिय के नैन वते ्यौ। 

वहत॒ सरद ससि माहि अररे दै चकोर ज्यौ ॥ ६८॥ 

अति _ आद्र करि कई भह पिय पँ उद्गी अनु । 

छविकि छटनि मिलि छेक्यो जु घन मूरति जनु ॥ ६९ ॥ 

नागर गुरु नंद नद चंद सि मंद मंद तव। 

चोखे यकि वैन प्रेम के परम येन सव ॥ ७० ॥ 

उज्ख रस को यह खुभाव र्वोकी छवि छै । 


(= 

क 
(= 
ध 


वक चहनि पुनि कहनि वंक अति रसहि वढ्ावै ॥ ७९१ ॥ 


अहो तिया कहा जानि भवन तजि कानन गरी । 
अद्ध गई सवंरी कद्युक ङग उरी न सगरी ॥ ७२॥ 








पहा अध्याय १७६ 





लाल रसिक के वंक बचन सुनि चकित भद याँ । 
वा स्छगिन की माट खधन वन सृष्टि पर ज्यः ॥ ७२ ॥ 
सद्‌ परसपर हसी ठी तिरी अंखिर्यो यस । 
रूप उदधि उतराति रगीरी सीन पीति जस ॥ ७५॥ 
जव पिय कष्य घर जाह, अधिक चित चिता वादु । 
पुतरिन कमी खी पाति रहि गईं इकटक यादी ॥७५॥ 
दुख स द्वि छवि सीव ग्रीव ने ची नार सी। 
अलक अलिन के धार नमितं मु कमक मार सी ॥ ७६॥ 
हिय भरि विरह इुतासन सखासन संग आवत चर । 
चटे कट्टुकः सुरश्चाद मधु भरे अधर विव वर ॥ ७७ ॥ 
तव वोरट व्रज वाल खाल मोहन अनुरागी । 
गद्धद्‌ सफुदर शिरा गिरिधरहि मधुरौ लागी ॥ ७८ ॥ 
अरो ! अहो ! मोहन पाननाथ सोहन सुखदायक । 
करर वचन जनि कौ नदिन ये तुम्हरे सायक ॥ ७९. ॥ 
जो कोड वृञ्चै धरम, तबहिं तास कर्ष 
विनी वृश्च धरम किति कठिण दहि हिय ॥ ८० ॥ 
तेम धर्म जप तप ये खव कोड फतहि वतावैँ 
यह करट नाहिन खुनी ज फर फिरि धरम सिखविं ॥ ८१ ॥ 
अरु यदह तुम्दसै रूप धरम के धरमहि मोहे 
चर मको तिय धरम धरम या आगं को है ॥८२॥ 
नगनि कौ ध्ररम न र्यो पुरुकि तन चे डोर तै । 
सखग ग गो वच मच्छ कच्छ ते रदे कौर तै ॥ ८३॥ 
त्यों ही पिय की सुर्खी जुरी अधर खुधा रस । 
स्छनि निजु धरम न तजे तरुनि चिभुवन महि को अस ॥ ८४ ॥ 
प्रेम पगे खनि वचन ओंच सी खगि आई जिय । 
पिधरि चल्यौ नवनीत मीत सुद्र मेहन हिय ॥ ८५॥ 











च्च्च्च्य्य्-~-------- -- 


१.७२ गासपश्चाघ्यायं 


कुम धूरि धूधरी ऊज छवि पुंजनि छदं 








वन-विहार 
विरहैसि मिटे दलाल निरखि जवार विरह वस । 
जदपि आतमाराम रमत भए प्रम प्रेम॒रसं ॥ ८६॥ 
विहरत विपिन विहार उदार नव नेदनंदन 1 
नव॒ कुमङ्म धनसार चारु चरचित तन चंदन ॥ ८७ ॥ 
गोपीजन मन गोहन मोहन लाल वने यौ) 
अपनी दति के उङ्गन उपति घन खेत ज्यौ ॥ ८८॥ 
कुजनि ऊुजनि डोखत मयु घन तै शरन आवत । 
खछोचन तृषित चकोरन कँ चित चोप वटाव ॥ ८९ । 





सुभग सरित के तीर धीर वल्वीर गण तँ । 


कोमल मलय समीर छविन की महाभीर जह ।॥ ९० ॥ 


गांजत मंजु अख्दि वे जनु वजति सुहाई ॥ ९९१॥ 
गु 


-इत॒महकति मारुती चारू चंपक चित चोरत । 


इत धनसार तुखार मख्य मंदार ञ्कोरत ॥९२॥ 


इत लखवंग॒ नवरंग ण्ठी स्ेखि रहे रस) 


शत॒ कुरवक केवर केतकी गंध वधु बस ॥९३॥ 


इत तुख्खी छवि इख्सी छंडति परिमर रपट । 


इत कमोद आमोद गोद्‌ भरि भरि खुख दवटेः ॥ ९४ ॥ 


-उन्जक खदु वालुका कोमल सुभग॒ सुहाई । 


जमुना जू निज _ करतरंग करि आपु वनाई ॥ ९९५ ॥ 


'विुखत विविध विलास हास नीवी कुच प्रसत । 
सरत भरेम अनंग रंग नव॒ घन ज्यौ वरखत ॥ २६॥ 


मदन्‌-मद्‌-हरण 


तहँ आयौ वह मेन पंचसखर कर है जाद । 


-ह्मादिक कौ जीति वदि र्यौ अति मद॒ ताक॥ २७ ॥ 


पहा अध्याय १७ 











निरखि व्रजवधू संग रंगभरे नव किंसोर तन । 
हरि मनसथ करि मध्यो उखटि वा मनमथ कों मन ॥ ९८ ॥ 
मुरक्ि पर्य तव मेन करं धु करं निषंग सर । 


छलि रति पति की दसा भीत भद मारति उर कर ॥ ९९॥ ` 


पुनि पुनि पियदहि अलिगति रोचति अति अनुरागी । 

वदन के वदन चुवादइ असरत सुज्ञ भरि ट भागी ॥१००॥ 
गोपी-गवं 

अस अद्भत पिय मोहन सौं मिलि गोप दुखारी । 

नहि अचरजु जौ गरव करहि गिरिधर कौ प्यार ॥१०१॥ 

रूप भस गुन भरी भरी पुनि परम प्रेम रस । 


क्यौ न करै अभिमान कान्ह भगवान किए वस ॥१०२॥ 
जरह नदि नीर गंभीर तहा भक भंवरी परदे । 


चछिरुचिल खिट न परै, परे तौ छवि नरि करई ॥१०२॥ ` 


म्म पुज बरधन के काज ब्जराज कवर पिय । 
मजु कुज मँ नैकः दुरे अति भ्रम भरे दिय ॥१०४॥ 
श्रीमायवते महापुराणे दद्चमरकन्धे रातक्रीडावर्णने नन्ददास्कती 
रासिकजनग्राणो नामः ग्रथमोऽध्यायः । 














द्‌मर्‌[ अध्याय 
मशुर बस्तु ज्यौ खात निरंतर खख तौ भासी । 
वीच-बीच कटु अम्ल तिक्त अतिसै रचिकास ॥ 
ज्यौ पट पुट के दिप निपट अति सरस परै रग । 
तेसेहि रंक विरह प्रेम के पुज वदत अंग ॥ 
जिन के नैन निमेष ओट कोटिक जुग जां । 
तिन के गहवर कुज ओट दुख अगनित आही ॥ 
विरह-दशा-वणेन 
ठगी रही वजवाट लाख गिरिधर पिय विदु यौ । 
निधन महानिधि पाद बहुरि ज्यौ जाद भई त्यौ ॥ 
दे ग्द विरह विकल तव ॒बञ्चत डम बेटी वन । 


् = „९ ~ विरह 
क जड कं चेत्तन्य कृड्ुं न॒ जानत विरही जन ॥ ५ 


हे मालति ! हे जाति ! जूथिके } खनि हित दै चित । 
मान हरन मन हरन गिरिधिरन खल र्खे इत ॥ 
हे केतकि ! इत तै चित कितं पिय रूसे। 
कै नदनंदन मंद समुखकि तुमरे मन मूसे ॥ 
हे सुकताफल वेलि ! धरे मुकता मनि माला । 
निरखे नैन बिसाल मोहने नंद क लाला ॥ 
„ मंदार उदार बीर करवीर ` महामति। 
देखे करट बख्वीर धीर मन हरन धौर गति ॥ 
चदन ! दुखकंदन ! सव कँ जरत सिरावहु । 


०५८ 


< 2५८ .+प/ 


६५ 


९ 








नद नदन जगवंद्न चंदन . हमहि मिलावहु ॥ १० ॥ 


बह री इन कतनि पूलिः रहि पूनि सोहीं । 


खुंदर पिय कर परस विना अस फूल न रोही ॥ १९॥ 


हे सखि ! ये खृगवधु इनि किन बृद्ह अनुसरि । 


डहृडहे इन के नैनं अवि कतरह चितण॒ हरि ॥ ९२ ॥ 


दुसरा अध्याय ९७५ 





अह। कर्दृव, अहो अव, निव, यों रहे मौन गहि । 
अहा वट ! तुंग सरग वीर करट इत उदे कहि ॥ १३ ॥ 
जसुन निकट के विटप पूच्छि भई निपर उदासी । । 
क्यौ कदि सखि महा कठिन ये तीरथवासी ॥ १४ ॥ 
हे अवनी ! नवनीत चोर चित चोर हमरे । 
राखे कतै दुराद्‌ चतावहु प्रानपियारे ॥ १५॥ 
अहो ठुलसि कटयानि ! खदा गोविंद पद्‌ प्यास । 
क्या न कति तू नद्‌नंदन सौ विथा हमारी ॥ १६॥ 
अपने मुख चद्ने चट खुंदरि तिन माहीं । 
जह आव तम पुज ऊज गहवर तरु छाही ॥ १७॥ 
इहि विधि वन घन वृक्षि दंढि उन्मत की नाई । 
करन खगीं मन हरन खार लीरा मन भाई ॥ १८॥ 
मोहन लाल रसा की लीद इनही सोदे । 
केवर तनमय भ कछु न जानति हम को ह ॥ १९॥ 
भगी भय तँ भंग होत इक कीटु महा जड । 
कृष्व भगति तं छृष्न होन कटु नहिं अचरज वड्‌ ॥ २० ॥ 
तव पायौ पिय पद सरोज कौ खोज रुचिर तहँ । 
जव, गद, अंकुसः ऊुटिस, कमल, धुज जगमगात जरह ॥ २९१ ॥` 
जो रज सिव अज कमला खोजत जोगी जन हिय । ह 
सो रज वंदन करन ठगी सिर धरन खगं तिप ॥ २२ ॥ ` 
देखे दिग जगमगत तहां प्यारी तिय के पग। 
चिप परस्पर चक्तित भद जरि चरीं तिही मग ॥ २३॥ 
आगे चकि पुनि अवलोकी नवपटक्व सेनी । 
जई पिपर निकर कुष्ठम -खुखम ठे गूधो वेनी ॥ २४॥ 
तर्द पायौ दक मंजु सुक्र मनि जटित विलोले । 
तिहि वृद्धौ त्रजवार विख्ड--.भरि+ सोड न वो ॥ २५॥ 


१७द्‌ रासपञ्चाप्यायी 











| तव करत अपमा्हि सहो यद क्यो कर कीन्ही । 
| तिन यै तिनके हिय की जानि उन उत्तर दीन्हा ॥ २६॥ 
| बेनी गुहन समय विदो पाच व्यो जव। 
| सुंदर बदन विखोकनि पिय कं अतर भयो तव॒ ॥ २७ ॥ 
तातं मंजु सुकर खुकर ठै वारु दिखा । 
श्रीमुख कै धरतिविव सखी तव॒ सनसुख अप्यो ॥ २८॥ 
धन्न कहत भद ताहिः नाहि कडु मन मं कोपा । 
निरमत्सर जे संत तिन कि चूडामनि गोपा ॥ २९॥ 
इन नीके आराधे दरि खर वर जो । 
तात निधरक अधर सुधा रस पीवत सोई ॥ ३० ॥ 
आगे चलि पुनि तनक दूरि देखी सा ठाद्ः। 
जास खुंद्र नंद कबर पिय अति रति वाटूं ॥ ३१॥ 
गरे तन की जोति छ्रटि छवि छाय रही धर । 
मानद खादी कुँवरि सखुभग कचन अवनी परः ॥३२॥ 
जनु घन तें बिजुरी वि्ुरी मानिनि तड का) 
किधों चंद्र सौं रसि चंद्रिका रि गद पां ॥२३॥ 
। नयननि तँ जख्धार हार धवत धर धावत । 
भवर उडद न सकति वास वस सुख दिग आवत ॥ २९ ॥ 





| “क्वासि क्वासि पिय महावा यो वदति अकेली । 
|, महाविरह की धुनि खनि रोवत खग द्रुम वेखी ॥ ३५॥ 
दौरि भुजनि भरि छर्द सवनि छे ठे उर साई। 
मनर महानिधि खोद मध्य॒ आधी निधि पाद ॥३६॥ 
जित तित त॑ सब अहुरि बहुरि जसुना तर आई । 

जरह नद नदन जग वंदन पिय लाड छख्डाद ॥ ३७॥ 
|| श्रीमागवते महापुराणे दञ्चमस्कन्धे रासक्रीडायां नन्ददासकतौ 

||  गोपीरिश्टेषव्णैनो नाम॒ दितीयोऽध्यायः । 


॥ 1 क 


तीसरा अध्याय 


कहन लगी अहो कुंवर कान्ह व्रज प्रगटे जव तें । 
अवधिभूत इंदिरा दौ करौडत रह तव॒ तं ॥ १॥ 
नैन मूदिवौ महा अख कै हसी परस । 
मारत हौ करित खुहथ नाथ चिनु मोट की दासी ॥ २॥ 
विष तँ जट तै व्याल अन तँ चपला इर तैँ। 
क्यौ राखी, नहि मरन दृं नागर ! नगधर तेैँ॥ ३ ॥ 
जव तुम जखुदा खुवन भए पिय अति इतराने । 
विख कसर के काज विधिहि विनती क आने ॥ ४ ॥ 
अहो मीत ! अहो प्राननाथ ! यह अचरज भारी । 
अपननि जो मरिद करहि काकी रखवारी ॥ ५॥ 
जव प्रु चारन चख्त चरन कोमल धरि बन ै। 
सिक नरिन कंटक अटकत कसकत हमरे मन म ॥ ६ ॥ 
पनत मनोरथ करन चरन सरसखीरुह पिय के । 
का घटि जे दै नाथ ! हरत दुख हमरे हिय के ॥ ७ ॥ 
फनी फनन पर अरपे रपे निन नैक तव । 
छतियन पै पग धरत रत कत कुबर कान्ह अव ॥ ८ ॥ 
जानति है हम तुम जु रत व्रजराज दुखर। 
कोमट चरन सरोज उरोज कठोर हमारे ॥ ९ ॥ 
हरं हरे परग धारिय हमे पिय निपट पियारे। 
कत अटवी महि अटत गङ़त तन करूपं अन्यारे ॥ १०॥ 
श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे रातक्रीडायां नन्ददास- 
कृती गोषिका-गीत-उपालम्भवर्णनो नाम 


त्रतीयोऽध्यायुः ॥ 
किनि 
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चोथा अध्याय 


यहि विधि प्रेम सखुधानिधि भन अति बढ़ी करो । 
ह्वे गरदैः विह वार लाक सँ अट्वल वो ॥ 
तव तिनही म तै निकसे नद नंदन पि ्यौ। 
दृष्टि वंध कै दुरे बहुरि भग नवर अयौ ॥ 
पीत बसन बनमार बनी मंजु सुरी हथ । 
मद मधुरतर हसत निपट मनमथ के मनमथ ॥ 


 पियहि निरणि तिय बृंद उटीं सव इक वार यौँ। 


परि घट आपः प्रान वहुरि उञ्चकत ददर ज्यो ॥ 

= (अ ् > ~ 
महा धित का जंस असन सो प्रीति खनी दे। 
ताह . तै .सतगुनी सहसगुनि कोटिगुनी दै ॥ 


कोड चखपटि सौ उर .रुपरी कोड करवर रूपी }. ... 


कोड ग खपरी कति भट भै कान्हर कपरी ॥ 
क्रोड नगधर वरः पिय की गहि रहि परिकर पटुकी । 
जनु नव धन तै सरटकि दामिनी घटा सुं अटकी ॥ 
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चौथा अध्याय १७९. 





वटे पुनि तिहि पुलिन परम आनंद भयो े। 
छविलिन अपनो छादन छवि सौं विछा दयो दै॥ ८ ॥ 
एक पक हरि देव सवन ऊ आसन वैसे। 
किपः मनोरथ पूरन जिन मन उपजे जसे ॥ ९ ॥ 
ज्यौ अनेक जोगीखर हिथ भे ध्यान धरत है। 
दकि वेर इक मूरति सव कौ खख वितरत है ॥ १०॥ 
छषोटि कोटि बरह्याड जदपि इकर्टी टठकुराई। 
व्रजदरैभिन की सभा सवरं अति छवि पाई ॥ १९१॥ 
यौ सव गोपिन सनभरुख सुंदर स्याम विरजे। 
ज्यो नवद मंडल कमल कर्णिका सखुश्राजञे ॥ १२॥ 
वृज्चन खार्गी नवर वाक रनेदलाक पिंयहि तव । 
प्रीति रीति की वात सनि सुसकाति जाति सखव ॥ १३ ॥ 
इक भजते को भजँ, प्क अनभजतनि भजही । ` 
कटो कान्ह ! ते कवन आहि जे दुहुअनि तजहीं ॥ १४॥ 
जद्पि जगत शुरु नागर जखुमति नंद दुरर। 
पै, गोपिन के प्रेम अग्र अपते सुख हरे॥१५॥ 
तव बोले पिय नव करिंसोर हम रिनी तिहारे। 
अपने दिय तँ दरि करौ सव दोस हमारे ॥ १६॥ 
कोटि करप लगि तुम प्रति प्रति उपकार करौ जौ । 
हे भनहरनी तरूनी उरिनी नाहि शे तौ ॥ १७॥ 
-सक्षल विख अपवस करि मो माया सोहतिदै। 
प्रम मई तुम्हरी माया मो मन मेहति दै ॥ १८॥ 


“ श्रीभा्वते महापुराणे द्चमस्कने रासक्रीडायां नन्ददासकतौ 


; .. गोपीरिरहतापोप्मनी नाम चदर्थोऽध्यायः । 
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पाचवा अध्याय 
सुनि पिय के रस वचन सवनि गसि चछरँडि दयौ दै । 
विर्ह॑सि आपने उर सौं लाट ल्गाय लयौ हे ॥ 
कोटि करपतरु लखत वसत पद पंकज छादहीं । 
कामधेनु पुनि कोटि कोटि विदुत रज माहीं ॥ 
सो पिय भए अनुक्रूुट चूक कोड भयो न दै अव । 
निरवधि सुख कौ मूक सूल उनमूल करी सव ॥ 
आरभित अदत सुरास उदि कमल चक्र पर । 
नमित न कित होदः सवे निरतत विचित्र वर ॥ 


नव मरकत मनि स्याम कनक मनि गन व्रजवाखा। 


बदावंन कौं रौश्चि मन्द पिर माला ॥ 
नूपुर, कंकन, किकिनि करतख मंजु सुरली । 
ताकु श्छदंग उपंग चंग पके सुर जुरी॥ 
खदुल सुरन टकार. ताक श्चकार मिी धुनि। 
मधुर जं के तार भंवर गुंजार रली पुनि ॥ 
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पाचों अध्याय = ~ गा 











तेसिय मृदु पद्‌ पटकनि, चरकनि कठतारन की । 
खुटकनि मरकनि सञ्जटकनि कट डल हारनकी॥ ८ ॥ 
सोविरे पिय संग निरतत चंचल व्रज की वाला। 
मु घन मडकं खेखत मंजु चपला माला ॥ ९ ॥ 
चंचल रूप कतनि सग॒ डोटति जनु अलि सेनी । 
छवि्ि तियन के पारं आदधे विल्युछित वेनी ॥ १०॥ 
माहन पिय कौ मल्कनि ढख्कनि मोर सुकट की । 
सदा वसं मन मेरे फरकनि पियरे पट की॥ १९॥ 
कोड संध्वि कर प्र तिरप वोँधि निरतत छविदी तिय । 
मानु करतल पिरत टट्र कुलि टर होत पिय ॥ १२॥ 
कोड नायक के भेद भाव टलाचन्य रूप सव। 
अभिनय करि दिखरावति गावति गुन पिय के जव ॥ १३ ॥ 
तव नागर नंदलाट चाहि चित चकित होत यौ। 
निज प्रतिविव विखास निरि सिखु भूलि रहत ज्यौ ॥ १४॥ 
रीद्चि परस्पर वारत अवर भूषन अग के। 
जर के तँ वनि रहत शकल अदभुत रग रंग के ॥ १५॥ 
कोड मुरी संग “री रँगीटी रसि वढ़ावति.। 
कोड मुरौ कौ छकिं छवीली अदभुत गावति ॥ १६॥ 
ताहि सवरौ कुंवर सश्च हंसि ठेत भुजनि भरि। 
चुंबन करि सुत सदन वदन तै दै तमोल ढरि॥ १७॥ 
जग मे जो संगीत नृत्य सुर नर रीक्चत जिहि। 
सो व्रज तिय क सहज गान आगम गावत तिहि ॥ १८॥ 
जो व्रज देवौ निरतत मंडल रास महा छषि। 


सो रस कसं बरनि सकफे दर्द येसो को कवि ॥ १९ ॥ 














राग रागिनी सम जिन कौ वोलिवौ सखदायौ। 


१८२ शसपश्चाध्यायी 
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सो वैस कहि अध्रै जो व्रज देविनं गायों ॥२०॥ 
श्रव प्रव भुज मकि केलि कमनीय बदु अचि। 
खटकर छटकि वह निर्त॑नि कै कहि आप्र गति ॥ २९॥ 
अदमुत रस र्यौ रास, गीत धुनि छनि मोहे सुनि। 
सिला सलि दवै चली, सलिल ह रछौ सिखा पुनि ॥ २२॥ 
पवन थक्यौ, ससि थक्यौ, थकषयौ उड मंडल -खिगरै। 
पा रथि रथ॒ थक्यौ, चटयौ नहि आगे उगसौ ॥ २३॥ 
री्चि सरद की रजनौ सजनी तिक वाद) 
विटसत अतिंसय स्यामे जथारूचि अति रति गाड़ ॥ २६ ॥ 
इहि विधि विविध विटास विसि निसि कुज सदन के । 
चे जमुन जल क्रौडन . बौडन बंद मदन के ॥ २५॥ 
उरसि मरगजी माछ चार मद्‌ गज भमि मखुकत । 
घूमत रख भरे नैन गंड थल श्रम कन टत ॥ २६॥ 
धाय जुन जक धसे रसे छषि परति न वरनी । 
विहरत मनु गजराज संग च्य तरूनी करनी ॥ २७॥ 
तियनि के तन जल मगन बदन तर्द थो छवि छाए । 
पूछि रहे जनु जमुन कनक के कमर हाप ॥ २८ ॥ 
मंजर अजुछि भरि भरि पिय तिय जर मेरखत। 
जनु अकि सौ अरविदं छंद मकरंदनि सखेखत ॥ २९॥ 
यह अदृुत सुख रासि कहत कडु नहि कटि आ । 
सुकं सनकादिक नारद सारद अतिखय भावै ॥ २०॥ 
सिव मन्दी मन ध्यः काह नाहि जनश । 
सेस सहस सुख गापः अज्र अंत न पावै ॥२९॥ 
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(कः पोचवों अध्याय व 


अज अजह रज वांछत सद्र बृदाबन की । 
सो न तनक करटं पावत सूल मिटत नहि तन की ॥ ३२॥ 
जद्पि पद्‌ कमक कमला अमला सेवत निखि दिन। 
यह रस अपन “सपने कवर नहिं पायौ तिन ॥ ३३॥ 
विज्ु अधिकारी भए, निन चब्रंदावन सूद्चै। 


रेच कर्द तें च्ल जव सँ वस्तु न वृ्चै ॥ २७॥ 


निपट निकट घट भै जो अंतरजामी अआहध। 
विषय विदूपित इद्रिय पकरि सक नहि ताही॥ ३५॥ 
ओ यह“ खीला गप्र चित दै सुने खना । 
भेम भगति सो परै अरु सवके मन भत्रे ॥ २६॥ 
हीन _असखधो निद्क नास्तिक धरम वहिर्मुख। 
तिन सें कवर न कै, कै तौ निन रै सुख ॥ २७॥ 
भगत जनन सौ करैः जिन्डै भागवत धरम चल । 
ज्यौ जमुना के मौन लीन नित रहत जुन जल ॥ ३८॥ 
जदपि सत्त निधि भेदिनि जमुना निगम वखानै। 
ते तिहि धारहि धार रमत न दुभत जक आने ॥ ३९॥ 
यह उजं रस माछ. कोटि जतनन कै पोरई। 
सावधान हे पदि यहि तसै जिनि को ॥ ४० ॥ 
श्रवन `कौरतन सारः सार सुमिरन कौ है पुनि। 
ग्यान सार हरि ध्यान सार घ्तिसार गहत गुनि ॥ ४१॥ 
अघ हरनी मन हरनी सुंदर प्रेम वितरनी। 
"लददास' के कंठ. बसौ नित मंग करनी ॥ ४२॥ 
श्रीभागवते महापुराणे दद्नमरकन्धे रापक्रीडाथां 
नन्ददासकतौ प्चमोऽध्यायः । 
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